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भूमिका 


यह पुस्तक अजलोक-संस्कृति' पाठकों के हाथ मे है। यह पुस्तक 
कैसे तय्यार हुई और क्‍यों हुई यह आगे के अध्याय से प्रकट होगा । 
हमे खेद है कि हम इसमें दो-तीन आवश्यक भाषण नहीं दे सके। 
अल्तिस क्षण तक हमें इन साषणों की प्राप्ति का आश्वासन मिलता 
रहा | पुस्तक इन 'भापणों के लिए कितने ही समय तक रुकी रही, 
प्र वे भाषण न आ सके। उन सापणों के बचन अब भी हमें मिले 
हुए है संभवतः उनका उपयोग अगले संस्करण में किया जायगा | 
इन प्रस्तावित ' भाषणों के स्थान पर जो भाषण शिविर में हुए थे, 
वे भी हम नहीं दे सके । अए्टयासनों पर भरोसा किये हम अब तक 
रुके रहे, और अंब पुस्तक को प्रकाशित करना अनिवाय हो गया। 
अतः वे भाषण नहीं दिये जा सकते । हम पाठकों से क्षमा-प्रार्थी है। 

' इंस पुरुतक में जो चित्र दिये गये है, वे सभी मथुरा पुरातत्व 
संग्रहालय से मिले हैं । उक्त संग्रहालय के क्यूरेटर महोदय श्री कृष्ण- 
दत्त वाजपेयी का इस पुस्तक वी चित्र-व्यवस्था सें पूरा हाथ रहा है । 
...  ब्रज-साहित्य-मण्डल अभी इस पुस्तक को प्रकाशित नहीं कर 
पाता यदि श्री शुरूदत्तजी चतुर्वेदी ने इसकी छपाई का समस्त व्यय 
प्रदान न किया होता । यह पुस्तक उनकी स्वर्गीया प॒त्री के स्मारक 
स्वरूप प्रकाशित की जा रही है। 

' - मण्डल के प्रधान-मन्त्री श्री गोपान्षप्रसाद्‌ ज्यास हमारे धन्यवाद 
के पात्र हैं। उनके साहस से ही 'शिक्षण-शिविरः संभव हो संका | 
शिक्षण-शिंविर के बहाने से ही यह पुस्तक ग्रस्तुत हुई है। इसके लिए 
धन जुटाने में सी उन्हें दौड़घूप करनी पड़ी है। साहित्य प्रेस के 


संचालक श्री महेंन्द्रजी ने प्रेस की पत्येक सुविधा इस पुस्तक के 
लिए दी है । हम उनके भी कृतज्ञ हैं । ३६८ 





ब्रज-लोक-संस्कृति 


है] 


शिक्षण-शिविर की आयोजना 


ब्ज्ञ भाहित्य-मडल और पचत्र्पी 4 योजना; --कहानी विशेष 

लम्पी नहीं है। ब्रज-साहित्य-मए्डल शिकोहाबाद अधिपेशन ने एक 
पंचवर्षीय योजना भ्रस्तुत करने फा पिचार किया। उसकी एक 
स्थायी-समिति में वह पच पर्षीय योजना गम्भीर विचारोपरान्त 
स्वीस र दी गयी। उस पचपर्पीय योजना में सबसे पहला भ्रस्ताव 
लोक-सस्द्ृति शिक्षण शित्रिए का था । 

क्यों ६ स्थायी समिति से शिक्षण शिपिर के सबध मे कितने ही 
प्रश्न पूछे गये । इस शिविर से मण्डल को क्‍या लाभ होगा ? इसमें जो 
विषय रसे गये हैँ उनके न्याग्त्याता कौन होगे ? इसमें किस योग्यता के 
विद्यार्थी लिये जायेंगे ? ये ज्याय्यान तो ऊँचे साहित्यिफ धरातल के 
होंगे ? इन विषया वी क्या उपयोगिता होगी ? इनके शिक्षण की 
क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार अनेस़ों प्रश्न पूछे गये। यास्तव 
में थे प्रश्न और शआशंशयें योजना मे इस सर्वथा नपीन-विधान फे 
कारण थीं। हर 

सर्वथा नधीन-- 'अभी तक हम लोगो ने सेनिक और बालचर्य 
के शिविर को ही देसा और सुना या। राजनीतिर प्रचार और फार्य 
पी शिक्षा के लिए भी शिपिर होते रहे हैं। पर सास्क्ृतिक और साहि 
न्यिक उद्श्यों से शिक्षण शिविरों का आयोजन सर्वधा नवीयर उद्योग 
था। इसी कारण ए्यानेक संदेह उत्पन्न होते थे । 


मृझ दोज्ना--मग्डल के पच-पर्पयि पार्य-क्रस में शिक्षण- 
शिविर यी मूल-योतगा का यह रूप था। 





[ ३ ॥ 


प्रथम बष -आम-साहित्य संकलन कत्ताओं के लिए शिक्षण- 


शिविर | यह पंद्रह दिन की अवधि का हो ) 


१--यह शिविर १५ दिन के लिए होगा । 
२--हिन्दी-मिडिल की योग्यता रखने वाला व्यक्ति इसमे सम्मि- 
लित हो सकता है | 

३--ब्रह शिविर मथुरा में होगा । 

४--शिविर में मोजन-व्यय विद्याथियों को स्वयं देना होगा । 
शिविर का प्रवन्ध ओर विद्यापीठ का प्रबन्ध मण्डल 
करेगा ! 

४--शिविर के निवास-प्रवन्ध तथा शिक्षा ग्रवन्ध के लिए दो 
समितियों होंगी-- 

(अ ) निवास-प्रवंध समिति मे निम्न सदस्य होंगे--- 

१--निवास-विभाग सद्स्य--यह्‌ व्यक्ति स्थान नियत करेगा | 
विद्यार्थियों को स्थान निश्चित करेगा; उन्हे रहन-सहन 
सम्बन्धी आवश्यक सामग्री, फर्नीचर बगेरह की सुविधा 
दिलायेगा। 

२--सफाई-बिसाग सदस्य--स्थान तथा व्यक्ति की आवश्यक 
स्वच्छता का प्रवन्ध करायेगा। 

३--जल-बविभाग सद्रुय--विद्यार्थियों तथा शिविर निवासियों के 
स्‍्नान-पान तथा भोजन आदि के लिए जल का प्रवन्ध 
करायेगा । 

४--अकाश-विसाग सदस्य--प्रकाश का प्रवन्ध करायेगा | 

४--निवास-अनुशासन सद्स्य--यही व्यक्ति निवास का मुख्या- 
घिष्ठाता तथा निवास समिति का संयोजक होगा । 

६--भोजन-विभाग-सद्स्य--भोजन के प्रवन्ध पर दृष्टि रखेगा । 

( आ ) शिक्षण-समिति में निम्न सदस्य होंगे। ये समी शिविर 

से शिक्षण की उचित व्यवस्था का ध्यान रखेंगे-- 

१--अ्रधानाध्यापक 

र०-पुस्तक--प्रबन्धक 

३-्यात्रा-संयोजक 

४--कलाकार +.. 

४--लेखक 


+ आओ 

शितशण का प्रोप्राम निश्चित करने तथा उसके लिए आवश्यक 
सामभी जुटाने का भार इसी समिति पर है । प्रधानाध्यापक इसका 
संयोजक होगा | 

शिनण पी व्ययस्था में निम्न यातों पर ध्यान दिया जायगा[ -- 

१--निश्चित पाण्य-क्रम के अनुसार व्याग्व्यानों फा प्रवन्ध 
कराना । 

>>-प्रत्येक व्याययान के लिए व्याख्यान के टिन आवश्यक 
पुस्तकें उपल-्ध करना तथा प्रति टिन उपयोग मे आने वाली पुस्तकों 
के एक पुस्तकालय का प्रयन्ध फरना | इसके लिए सुमाव यह है कि 
विशेष एथ्योग करके मथुरा म्यूजियम तथा होनो कालेजों थे पुस्तरा- 
लगें फा सहयोग प्राप्त कर लिया जाय | 
_. ३-यात्रा-सयोजफ प्रधानाध्यापक से परामर्श कर ऐसी याताओं 
का प्रबन्ध क्रायेंगे, जिनसे व्याख्यान में ग्राम-सस्क्ृति से समधित 
यातो फा प्रत्यक्ष क्षान विद्यार्थियों को कराया जा सतरे। 

८-रर्मी योजनाओं म काम आने वाली घस्तुआ के चित्र तथा 
मॉडल घआयाटि यनाने का भी फाम साथ म होना अन्छा होगा। यह 
कार्य फलाफार स”स्य करायेगा । 

.. #-ण्क लेसऊक सत्स्य होगा जो मुद्रित व्याय्यारों के श्रत्तिरिक्त 
जो अन्य प्रश्न फत्ताओं में पूछे जायेंगे, उनका उत्तर मण्डल के लिए 
लिखता चता जायगा । यात्राओं के वर्णन लिगने या लिगाने का 
प्रबन्ध भी यह सतस्य करेंगा। 

इस शिविर का पाठ्य-रूम निम्न लिखित होगा -- 

(हज वी भूगोल--ज्न-तत्व । 

२-मच की जानियों, नुयिज्ञान, !8४०७४ं शुशाहा(& ॥ 
एाणुच घापे 07 दाह्ा80६९४5ध0 8४घ१५ 

३--अज मी कला प्राम्य तथा नागरिफ, स्थापत्य, सूति, चित्र 
जृत्य, संगीत । 

४--शज की लिपिया या इतिहास-विरास । 

4“ लोफ्धमे, रीति-रियात, एसप तथा सस्फार | 

६<&लोफ्पात्ता-प्रध्ययन तया संस्लन प्रणाक्षी 

उनन्हाप एा शीहास ) 


[४ ।] 


४--त्रज् साहित्य का इतिहास । 

६--अज संस्कृति का पुनर्निमाण केसे; कुछ व्यावहारिक परामर्श | 
१०--आम-गीत, उनके छन्द तथा वस्तु । 
११--त्रज में हस्तलिखित अंथों की खोल के नियम । 
१२--साहित्य और संस्कृति के शोध का महत्व । 


ये न्याख्यान लिखित होगे। प्रश्न ओर उत्तर के द्वारा विषय को 
प्रस्तुत किया जायगा । प्रश्न तालिका शिक्षण समिति वना कर भेजेगी, 
व्याख्याता उसमें उचित संशोधन करके उत्तर देंगे। व्याख्याताओं को 
व्याख्यान देने के लिए बुलाया जायगा ओर वे व्याख्यान मे विद्यार्थियों 
के अन्य ग्रश्नी का सोखिक उत्तर भी देंगे । प्रत्येक व्याख्याता से यह्‌ 
प्रार्थना भी की जायगी कि वे साथ से उन पुस्तकों की सूची भी देने 
की कृपा करें, जो इस विपय के लिए विद्यार्थियों के उपयोगी सिद्ध 
हों; साथ ही वे यह सी उल्लेख करेंकि क्‍या कुछ ऐसे माडल तथा 
चित्र भी हैं, जिन्हें वे चाहेंगे कि मंडल व्याख्यान के लिए तथ्यार 
कराये या संगाये । अन्य आवश्यक सामग्री का भी वे'उल्लेख कर देने 
की ऋपा करेंगे । 

ये व्याख्यान छपाये जायेंगे और इनका मूल्य रखा जायगा। 
इस शिविर में कितने विद्यार्थी सम्मिलित किये जायें, इसका निश्चय 
स्थायी ससिति अथवा अचार समिति करेगी । १४ विद्यार्थियों पर 
४००) व्यय होने का अनुसान है---२००) के ज्वगभग व्याख्याता महादयों 
के सम्म्तानार्थ | व्याख्याताओं को उनके व्याख्यानों पर मण्डल अपने 
नियम के अनुसार रायल्टी भी देगा | 


इसका उदघाटन किसी योग्य और प्रसावशाली व्यक्ति से 
कराया जायगा। 


32% समाप्ति पर एक विशेष उत्सव कराया जायगा 
जिससे विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे । 

शिविर का शिक्षण के अतिरिक्त कार्य-क्रम बालचरों के कैम्प 
तिधि के अनुसार किया जायगा। 

योजना की ध्यारुय[:-- इस योजना की व्याख्या सें प्रस्तावक 
महोदय ने कुछ इस प्रकार स्पष्टीकरण किया था:--- 
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“ग्रज साहित्य-मंडल के पास दो प्रकार के साहित्यिक कारये हैं । 
एक प्राचीन लिप़ित अन्थो का शोध +राना, उनके अध्ययन को प्रोत्सा- 
हन देना दूसरा लोक मे प्रचलित मौसिक साहित्य का ससलन और 
अध्ययन | मडल ने इन दोनो कार्यों को करते हुए पदन्‍पढ पर यह 
अनुभय किया कि यह कार्य सार्थजनिक रूप से करने मे अनेसों कठि- 
नाइयाँ प्रस्तुत होती &। शोध का दछु्य अभी तर प्रधानत हिन्दी क्षेत्र 
में नागरी प्रचारिणी-सभा काशी ने कराया है | उसका यह कार्य 
उसके द्वारा नियुक्त एजेंटों ने किया है। इस शोव दी भी अपनी 
टेक्नीफ और वैज्ञानिक त्रिधि है। यह विधि सर्वसाधारण को ज्ञात 
नहीं । मडल यह अनुभव करता है कि वह गॉव-गॉय में वेन्‍्द्र सोले, 
ओर भत्येक केन्द्र से उसके ही व्यक्तियो द्वारा यह्‌ कार्य कराये | वे यह 
कार्य कैसे करें ? यह प्रश्न उपस्थित हुआ। मौसिक लोक-साहित्य को 
एकत्र करना और भी ठेढी सीर है| क्‍या एज्त्र क्या जाय, क्‍या न 
किया जाय १ ऊ़िस प्रकार क्या जाय ? यह लोक-साहित्य लोक्-वात्ता 
ओर लोफ-साहित्य से घनिष्ठ रूपेण सम्बन्धित है.। ।विना लोफ-पार्त्ता 
के लोक्-साहित्य फो ठीऊ रूप में ग्रहण नहीं क्या जा सफक्ता। 
लोक्-साहित्य की जडे लोक-जीयन में वडी गहरी चल्ली गई हैं। 


आज हम गॉगों मे और नगरों मे रहते हें, किन्तु हमारे लिये 
ये गॉव और नगर बन्द पुस्तफें हैं । हम गॉ में रहते हुए भी वहाँ पौ 
एक भी बात का मर्म आज नहीं समम सफ़्ते, या पाते। गाँरो के चित्र, 
गॉत के छृत्य, गॉव के उत्सव ओर त्योहार, उनदी वनाण्ट और 
बसावट, तिनिध मलुष्यों मी आरुृतियाँ, उन्के मनोरक्षन सभी सस्ह्षत्ति 
के बृहत ग्रन्थ के शब्द और वाक्य हें। किन्तु हम उनकी कन्‍्प्नग 
नहीं पढ़े। प्रज-साहित्य-मडल को लोक-सेवा और लोर-अध्ययन के लिए 
यह कार्य अत्यन्त आयश्यक है क्रि इनके सम में सममने के लिए 
साधन भ्रस्तुत्त करे। 

योजना में सुकाये हुए सभी तरिपय जन-साधारण के सौलिर 
अध्ययन से सम्बन्ध रखते हैं फिर सी एस विशेष प्रकार के पिद्वत्‌ यर्ग 
ही उसके विज्ञान से परिचित है। मज-साहित्य-मडल लोक|-भापा हिन्दी 
में इस शिछ्विर द्वारा पहली यार इन विषया का 'आरम्भिक विज्ञान 
प्रस्तुत करेगा । इस शिक्षण से इन प्रिपयों वी ठक्षता तो अपश्य प्राप्त 
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नहीं होगी, पर काम्त चलाअ न अवश्य हा जायगा। इतना ज्ञान हो 
जायगा कि सीखने वाला लोक-प्रवृत्तियों के प्रति ओँखें रहते भी अन्धा 
नहीं रहेगा । हिन्दी से एक विपय की प्रर्वि हो जायगी, और शोध 
ओर संकलन के कार्यीकी टेफनीक को जानने वाले कार्यकर्ता तय्यार 
हो सकेंगे । ेु 
थे सभी सापंण और अध्यादन हिन्दी से होगे, ओर यथा 
सम्भव लाक्षशिक ओर पारिसायिक शब्दों को बचाकर दिये जायेंगे। 
अतणव साधारण ज्ञान रखने बाला व्यक्ति सी इनसे लाभ उठा सकेगा । 
इस योजला को कार्य रूप मे परिणत करते समय जो विस्तृत 
रूप होगा, उसमें इस बात का ध्यान रखा जायगा कि प्रत्येक विपय 
ठीक-ठीक हृदयंगम कराया जा सके | इस निमित्त इस योजना में कई 
उपाय रखे गये है | 
मूर्ति-प्रस्तु तियो -- प्रत्येक व्याख्यान वे, सम्बन्ध में यह 
चेष्टा की जाथगी कि अधिक से अधिक चित्र, फलक, मूर्ति, अथवा 
बस्तुओ का साक्षात्कार कराया जा सके। इनको प्रस्तुत करते समय 
प्रत्येक व्याख्यान के आरम्भ में कन्चाकार इनके सर्स को प्रकट करेगा 
ओर विद्यार्थियों को उन्तका परिचय देगा। 
पूर्व पीठिका - 3 व्याख्यान से पूर्व आचार्य उस व्याख्यान 
का मूल असिप्राय ओर व्याख्याता का परिचय रा देगा । 
प्रश्न-निर्णय---३ व्याख्यान के पश्चात्‌ शंकाओं को अश्न के 
रूप में आचाये की सहायता से लिख लिया जायगा। ये प्रश्न 
भाषणुकत्तो के पास पहुँचा दिये जायेंगे | 
पुप्तकावल्लीकत---४ उसी विषय पर उस दिल वे पुस्तकें 
पुस्तकालय सें रखदी जायेंगी जो उस बिपय से सम्बन्धित होंगीं। 
उन्हें विद्यार्थी पढ़ेंगे | 
शत्रि-गोष्टी - £ रात की गोप्ठी मे लोक-अभिव्यक्तियो का 
प्रदर्शन होगा। इन विधियों से विषय का पूर्ण अध्ययन कराने का 
यध्न किया जायगा | इस स्पष्टीकरण से शिविर” के रूप को समभने मे 
सभी को सहायता सिली | स्थायी सप्रिति ने योजना स्वीकं#- करली 
ओर इस दिशा मे कार्य आरम्सम कर दिया गया । 
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प्रौद्साइन - इस योजना फा सभी ने बडे उत्साद से स्वामत 


किया । सयसे पहले श्यावनामा प० वनार्मीटास चह्त॒र्रेंगी जी 
ने छुछ पक्तियों म ही फिन्तु यडी सारगर्मिता मे उस योजना की 
प्रशसा फी। महाराजकुमार हा० रघुनीरमिंह ने सीतामझ से एक 
विक्तृत्त पत्र भेजा । उससे ये पत्तियों विशेष दृष्टब्य वीं-- 


“ब्रज दी भारत को सबसे यडी टेन है भारतीय -साहित्म वी 
काब्य की भाषा, पिंगल या ब्रण योली । सुदूर कल्छ से 'प्व भी पिंगल 
काज्य रचना रा एक स्कूल है जहों वारहठ, चारण, आरि त्रजभापा में 
क्पिता करना सीधते ६ैं। ब्रजभापा' की यह साहित्यिक प्रिजब 
इतनी विस्तृत एय सम्पूर्ण थी कि अभी तक इसका पूरा पूर। स्वरूप ने 
तो पाया ही जा सरा है ओर ते इस सम्बन्ध में को. प्रयत्न शी किए 
गए | आज पुनर्जायत भारत में इसबी ओर ध्यान देना अत्यापश्यर है 

सुसगठिन एप सुजाग्रत प्रजम्ूमि ही भारत री इस विगत सह्त्ता को 

ठीक-ठीक आने का अयन्न वर सकती है। श्रजभापा का भारतीय 
सापाओं के इतिहास एव हिन्दी-सादित्यिक विवरण मे ठीर ठीक स्थान 
तमी निश्चित फिया जा सकेगा । 


प्रज-सडल वी सास्द्तिक सीमाएँ निश्चित फरते समय आस- 
पास के राज्यों को न भूलें । भरतपुर नरेश यो ही 'बजेन्द्र' नह! कहला 
सकते, उनका राज्य सी इसी सास्ट्े तिक इकाई में आवेगा | इसी प्रकार 
अन्य भार्गों की भी नाप तोल कर अन्तिम रूप-रेसा निमश्नित्त करती 


होगी । 


प्रज-पण्डल की पद्चमर्पीय योजना बहुत ही मनोरञ्षक और 
उपयोगी वस्तु है। वहुत ही साहसपूर्स तथा ॥7707078 आयोजन है। 
मैं इंश्वर से यही प्रथा कराए हैं कि यह इस आयोजन मो पूरा करने 
में आप से सोत्माही पुरषो को यल और सहायता ठे। हम सारतीय 
आय आरम्म शुर ही होते हैं। काम आरम्म कर देना कठिन नहीं! 
उसे नियाहना ओर सफलतापूर्वक पूरा करना पिरलों का ही काम 
दोता है ।? इसी स्थान पर लोक-चार्त्ता परिषद्‌ टीकमगढ़ के सत्री 
तथा 'लोस्जत्ता' पत्र के सम्पादक श्रीइृष्णानन्द गुप्त का एक डत्माह- 
बद्धक पन्न यहाँ पूरा उद्घृत किया जाता है -- 
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ता० १२-१२-४६ 
प्रिय श्री सत्येन्दजी ! 
में 
आपका ता० २२-११-४६ का कृपा कार्ड मिला | मे याहर था। 
असी लौटा हैं | इसी से उत्तर में विनम्र हुआ । क्षमा कीजियेगा | 


आपका प्रस्ताव तो बढ़ा द्वी उत्तम है । उसमें आप जेसा चाहे 
वैसा सहर्ष मेगा उपयोग कर सकते हैं. । सम्भवत:ः मेने लिखा था कि 
इस प्रकार की एक प्रदर्शका में लिखना चाहता हूँ कि जिससे इस 
विपय के प्रेमियो ओर कार्यकत्ताओं को कुछ सहायता मिले। उधर 
भोजपुरी के क्षेत्र मे भी कुछ इसी प्रकार के कार्य की योजना चल रही 
है, ओर वे लोग मुझ से छुछ सूचनायें चाहते हैं। इसलिए अगर 
किताय लिख सका तो वह वहुत सांसयिक और उपयोगी होगी । 

छोटे व्याख्यान से तो काम नहीं चलेगा | आप शिविर कब तक 
कर रहे हैं। जनवरी तक शायद में आपके लिए व्याख्यान की जगह 
एक व्याख्यान माला तैयार कर सकू । उस वक्त ही शिविर रखिए। 
तब तक पूरी तैयारी ओर आपका प्रचार भी हो जायेगा । 


इस सम्बन्ध मे एक सुझाव आपके सामने रखना चाहता हैँ । 
उचित सममें तो उस पर विचार करें| शायद आपको मालूस होगा कि 
पुरातत््य-विभाग की तरह सारत सरकार ने हाल ही में &0- 
परा090००९09) »००४७४ए के नाम से एक स्व॒तन्त्र विभाग की स्थापना 
की है। डा० वेरियर एलविन जो कि मुझ पर विशेष कृपा रखते हैं 
उसके डिप्टी डइरेक्टर नियुक्त हुए हैं| वे हमारी लोक वात्ती परिपद्‌ 
के सभापति सी हैँ। अतः परिषद्‌ के सहयोग मे आप यह कास 
करना पसन्द करें तो सम्भवत: एक दिन के लिए में उन्हें आगरा या 
सथुरा आने फे लिए प्रेरित कर सकूगा। मगर उनके आने के 
संवन्ध से से असी कुद् नहीं कह सकूगा। वे अभी बाहर टूर पर 
उड़ीसा की तरफ गये हैं | १५ जनवरी के बाद लोटेगे | हमारा और 
आपका काम एक ही है। उनको यदि हम बुला सके तो प्रचार में 
यड़ी मदद मिलेगी । 
_ एलविन साहब को बुलाने के उद्देश्य से ही मैंने यह वात- 
आपके सामने रखी है और परिषद्‌ की तरफ से यदि कुद-कार्य आप- 
संयोजित कर सके तो उन्हे बुलाने का अधिकार मुझे .स्व्रतः प्राप्त हैं। 
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इसमें अगर किसी तरह के मेरे सहयोग री जरूरत हो वो मैं निस्सन्देह 
तैशर रहेगा आप इस प्रस्वात को किसी और रूप में न लें। आशा है 
आप सानन्द हैं. | 

आपका--#प्णानस्ड 


फीरोजायाद अधियेशन पर--शिक्षण शिविर की योजना 
डा० रामप्रसाद्‌ त्रिपाठी एम० ए०, डी०एम-सी० के सभापतित्व में 
स्कीकार की गयी थी। उस समय श्री सिद्धेश्यरनाथ श्रीवास्तन 
एम०ए०, एल०टी० सब डिप्टी इन्स्पैक्टर आप स्कूल्स मथुरा इसके 
प्रधान सन्नी थे। इनके कार्ययाल में योजना वी विधिवत्‌ स्थायी, “ 
समिति से स्वीइृति लेते लेते प्राय थर्ष समाप्त हो गया। फलत 
फीरोजायाद श्रधिवेशन से इस योजना को पूरी गति मिली। इस वर्ष 
के समापति प० श्रीकृष्णुल्त पालीयाल ने अपने सभापति पद से 
आपण देते हुए इन योजनाओं के सम्वन्ध से ये शब्द कहे थे -- 


हूतीय वार्षिक अधिवेशन शिमेहाया” के अ्यसर पर प्रका- 
शित अ्रज साहित्य मण्डल के पच वार्पिफ प्िवरण को पढ़ कर ही 
मण्डल के कार्यकत्ताओं के प्रति हल्य हे और स्नेह से भर जाता 
है. ।ब्रज सादित्य मए्टल थी पच वर्षीय योजना के अठछुसार इस वर्ष 
जो काम हुआ वह तो और भी अधिक प्रशसनीय है। 


इस पचपर्पाए-योजना को और भी पिस्टृुत और परिवर्दधित 
करके इसे तथा इसमें प्रन्‍्तातित शिक्तणु शिपिर को भारत की सम्यत्ता 
और सस्कृति, मज की सभ्यता और सस्द्वति अथवा अज की सभ्यता 
ओर मस्‍्कृति फे पुन सजीतन ता सफल साधा बनाया जा सकता 
है। वह सारत भर के लिए झ्ाम गुरुकुल का काप्त कर सकता है। 
कप से कम सयुक्त प्रान्त के पचसी ग्रामो का एक ग्राम-पिश्व-विद्या 
छय तो यन ही सकता द। में उन लोगो में से हैं जो हज के सादित्य 
और उसकी सह्हृति को गाया या जाहित्य और गाँवों की सम्प्रता तथा 
संश्हृति समझता हूँ और गाया की सभ्यता तथा सलछति को 
भारत की वास्तयिर सभ्या तथा सस्कृति सानता हई। 

मद्दात्मा याधी ये साथ-साथ मेरा भी यह विश्वास है कि 
स्मनबाको सत्य-शाति-सु् आदि पश्चिम में नहीं मिलेंगे--पूरण में 


हक 


मिलेंगे । महात्माजी के शब्दों में थीशु का धर्म भी जो पूरव में ही पेदा 
हुआ था पश्चिम में जाकर तो वह भी विक्ृत दी हुआ | स्वैगलर 
ओसवाल्ड का कहना है, कि पश्चिम का समाजवाद-साम्यवाद और 
साक्सवाद का भी मूलाधार यह भाव है कि आई सममक में कि 
लाऊँ .लट्ठ ?! सोवियट रूस सी माक्सवाद की शिक्षा हवाई जहाजों 
और टेंका से देता है और अब ऐटमबस से देने की तेयारी कर रहा 
है । केवल सेवा, तर्क, विवेक और उपदेश द्वारा मानव-छदय को 
सुसंस्क्रत और परिवत्तन करने का काम तो संसार के इतिहास से 
अकेले भारत ने ही किया था--आज से दो हजार बरस पहले । और 
किया था इतनी सफलता के साथ कि वह श्याम, सलाया, अफगानि- 
स्तान, चीन, ज!पान इत्यादि देशो मे चारों तरफ फेला । महात्माजी की 
यह वात तो मेरे जीवन का मूल मन्त्र है कि पूरव में भारत में भी 
सत्य और धर्म, सुख और शांति, सभ्यता ओर संस्कृति हमें गांवों मे 
ही मिलेगी शहरों में नहीं | ब्रज का साहित्य और त्रज की सभ्यता तथा 
उसकी संस्कृति गॉवों की सभ्यता और संस्कृति है। इन्द्र और 
गोवर्धन दोनो ही मुख्यतः गांवों के देवता हैं। यदि संसार में कभी 
वसुधेव कुठ्ठम्वकप्‌ का स्वप्न पूरा होना है, विश्व-संघ और एक संसार 
की तथा स्थायी शॉति, वास्तविक लोकतन्त्र सच्ची स्वाधीनता की 


स्थापना होनी है तो वह गांवो की सभ्यता ओर संस्कृति से ही. 
होनी है. । ह कर 


. इस दृष्टि से आप भी त्रज-साहित्य-मण्डल् का काम करके 
केवल त्रज की ही नहीं समस्त देश की और अखिल बिश्व की सेवा 
कर रहे हैं। आप त्रज के साहित्य और उसकी संस्कृति की रक्षा 
के प्रयत्न मे अनजाने ही भारत की सभ्यतां ओऔर।उसकी संस्कृति की 
रक्षा कर रहे हैं और याद रखिये कि ऐसे समय मे जय भारत 
राजनीतिक स्वाधीनता के समीप जा पहुँचा है उसकी भ्रुख्य समस्या 
राजनीतिक स्वाधीनता के वाद केवल आशर्थिक स्वाधीनता की .ही 
नहीं सॉस्करतिक स्वाधीनता की भी है। भारत का पेट ही नहीं खाली 
उसकी आत्मा भी भूखी है। 
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के. 
हमारा शिक्षण-शिविर केवल आम-साहित्य-संकलनकताओं के 


[११] 


लिए ही न हो, वल्कि वह जज-साहित्य, त्रज-सभ्यता और क्रज-सस्कृति 
अथवा: म्राम-साहित्य, आम-सम्यता और ग्राम सस्कृति का पुनर- 
ज्जीवन करने वाले पूर्णतया शिक्षित कार्य-कर्ताओं की शिक्षा का ऐसा 
फेन्द्र हो जहाँ से निकल करके कार्य-क्ता भारत के आठ लास उजडे 
हुए गॉयगों को फिर से सुस और प्रकाश का केन्द्र अथवा सभ्यता और 
सस्ऊृति का सत्रीत बना सकें। यह केयल शिक्षण-शिप्रिर आम- 
विश्वविद्यालय अथवा आम गुरुऊुल हो और जिसमे नियमित शिक्षा के 
अतिरिक्त युद्धकालीन शिक्षाओं भ्रामादि की शिक्षाआ तथा छुछ मद्दीने 
कार्य द्वारा शिक्षण तथा कुछ महीने सिद्धान्त आदि की शिक्षा का 
भी प्रवध हो । 
गायों को जीवन के रूप के समन्‍्ध मे, उनके जीयन की उपजों के 
अभियम्त्रीकरण के संबन्ध में, गावो के मेलो तथा विविध उत्सेव 
व्यवहारादि को अधिक सजीव सरस और शिक्षाअद तथा उपयोगी 
बनाने के सवन्ध में विचार हो । 
गाँवों मे प्रचलित श्रनेक सस्थाओं आदि का सदुपयोग करके 
हम फिर से गॉव के जीवन को आदर्श बना सकते हैं। दिवाली 
सफाई का, हरियाली तीजों को वृक्ष फूलादि लगाने का, सलनों-को 
हर्नामेंठो का, होली को पारस्परिक मेल का तथा कुश्ती शआदि द्वारा 
शारीरिक उन्नति का सबल तथा कारगर साधन बनाया जा-सकता 
है। ग्र।म-गीत और गॉँवों के गायक सफल प्रचार के सबल साधन 
यन सऊते हैं। रासों को जन-पाद्य का रूप टिया जा सकता है। इस 
थोड़े से संऊेत मात्र से ही आप इस वात की कल्पना भलीन्‍्साति कर 
सकते हैं कि ज्ज-साहित्य-मण्डल के सामने कार्य का कितना विशाल 
क्षेत्र पडा हुआ है ? ओर वर्तमान समय में जब देश स्पाधीनता के 
समीप पहुँच रहा है तथा निकट भविष्य में ही उसके प्रणंतया स्वाधीन 
होने री पूर्ण आशा है तव इन सब कार्यों के लिए आवश्यक साधनों 
की भी कमो नहीं रहेगी । +ः 
अपना सलच्दय ऊचा रसिये, अपने दृष्टिकोण को अधिक से 
अधिक उदार वनाइये तो आप देखेंगे फि जनता और सरकार दोनों 
/ दी सहर्प,सब तरह परी सदहययता करेगी। 
मण्डल का कार्य इन वर्षों में इतनी गति और वेग से चला, 


[ १२ ] 


उसके कार्य-कत्त को अणाली,का छुछ ऐसा रूप रहा कि उसकी 
धूम भी पर्याप्त हुई ॥ इससे और भी, अविक उसे कार्य करने: की 
सांग होने लगी। नये चुनाव से प्रधान-मन्त्रिल् श्री गोपालप्रसाद 
व्यास को सॉंपा गया | व्यासजी ठोस कार्य के लिए संकल्पवद्ध थे। 
इनका निश्चय था कि इस वर्ष शिक्षण-शिविर होकर ही रहेगा । इस 
“शिविर की विवरणा-पत्रिका पहले ही तेयार हो चुकी थी। उसे अब 
प्रकाशित कर दिया गया ओर विद्यार्थियों के प्रवेश की तैयारियों 
होने लगीं | इस विस्तृत विवरण-पत्रिका में वेसे भी कुछ बातें उद्धृत 
करने योग्य हैं। इनसे इस शिविर के कार्य-संचालन पर अकाश पड़ेगा । 


शित्रिर के उद्ध श्य | 


१३--यह शिविर मण्डल की पंचवर्षीय योजना का प्रथम और 
प्रधान अज्ञ है। उससे स्पष्ट निर्देश £ कि ब्ज-संस्क्ृति और 
साहित्य के संकलन ओऔर अध्ययन का कार्य उस समय तक 
विधिवत्‌ नहीं हो सकता जव तक कि कार्यकर्त्ताओ को इस प्रकार 

के कार्य की वैज्ञानिक शिक्षा न दी जाय । 
२--अब तक शोध का कार्य सार्वजनिक दृष्टिकोण से नहीं हुआ, न 
जनसाधारण ने उससे कोई भाग ही लिया था। फलत: ग्राम- 
संस्क्रति असी तक अंधकार से पड़ी हुई है। उसको समभने 
वाले बहुत कम हैं। सझ्डल का यह एक विल्कुल नया अयोग 
है। इस शिक्षण शिविर के हारा वह संस्ठृति और साहित्य के 
ज्ञान और शोध की वेज्ञानिक अणाली को साधारण जन सुलभ 
यथना देना चाहता है। इस शिविर से शिक्षा पाने वाले व्यक्तियों 

के लिए आम का कण-कण बोलने लगेगा | 
३--आ्रामों के पुरर्निमोण का यह युग है । इस पुनर्निर्माण में आमों के 
सांस्कृतिक उत्थान पर ही भ्राम जीवन का खुख निर्भर करता है। 
उसे जवतक भली अ्कार न समक्त लिया जायगा, त्व तक उसके 
उत्थान से सहयोग कैसे दिया जा सकता है। यह शिविर उसी 

सांस्कृतिक उत्थान के लिए उद्योग करेगा । 


इसके अनन्तर विविध निय्रमोपनियसों का 
ग का+ तथा 
व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। जल 


[शत] 


शिविर में प्रवेश 


88485 में कोई भी व्यक्ति शिक्षा पाने के लिए दासिल हो सकता 

पर -- 

२--उसकी योग्यता कम से कम्त हिन्दी मिडिल की होनी आव॑- 
श्यक है । 

३--यह आवश्यक है कि वह अपना आवेदन पत्र भेज कर प्रधान 
अध्यापक से स्वीकृति प्राप्त करलें। 


शिविर में निवात्त 


१--शिपिर के प्रत्येक विद्यार्थी को शिविर में ही नियास करना 
होगा । विशेष दशा में प्रधानाध्यापक को अधिकार है. कि इस 
नियम के रहते हुए भी वह कुछ को बिना शिविर में निवास किए ही 
शिक्षा मे भाग लेने की अनुमति दे दे । 

२--शिविर में निवास करने वाले शिक्षार्थियों को शित्रिर नियमों 
का शान्ति से पालन करना पडेगा। 

३--शिविर के प्रधान नियम यह हें--- 

(अं) कोर भी शिविर का सदस्य निवास के मुख्याधिष्ठाता की 
आज्ञा बिना शिविर छोड कर नहीं जा सफेगा। 

(आग) शिविर का कोई भी निवासी अपने पास धन या आभूषण 
बिना मुख्याधिप्ठाता की आज्ञा के नहीं रस सक्ेगा। सब 
से अच्छा यह होगा कि ऐसी वस्तुएँ मुख्याधिप्ठाता के पास 
जसा कर दी जायें। 

(६) शिविर का कार्य-क्रम एक थोर्ड पर लगा ढिया जाता 
रहेगा। सारा कार्य उसी के झछुसार दोगा। उसमें कोई 
ढिलाई नहीं की जायगी। प्रत्येक कार्य ठीक समय पर 
आरम्भ हुआ करेगा । 

(३) प्रत्येक कार्य में अत्येक सदस्य को भाग लेना होगा । 

(उ) चित्त की साधारण से साधारण अस्यस्थता की सूचना 

सत मुख्याधिष्ठाता को दी जानी चाहिए । 

(ऊ) शिविर फा'साधारणत यह कार्यक्रम रहेगा -- 


[. १४ ] 
प्रात:--४-३० जागरण, शौचादि 
४-० व्यायास-सामृहिक प्रार्थना 
४-२० विराम 
४-३० स्नानादि 
४-५०. विद्यापीठ अस्थान की तेयारी, केलेवा 
६-०. विद्यापीठ-अध्ययन 
११-० विराम 
११-१४ भोजन 
१२-० विश्राम 
१०० 'निज-्यवस्था 
१-३० स्वाध्याय, नोट्स लिखना 
हि ३-० पुस्तकालय, कला-भवन 
४-०. विद्यापीठ 
४-१० खेलकूद 
६-१५ स्नान 
६-३० भोजन 
७-१० टहलना 
८-०. गोष्ठी-मनोर॑ंजन तथा चची 
६-४५ विशेष सूचनाएँ 
१०- - शयन 
इस कार्यक्रम में जो परिवर्तन 
समय वता दिया जाया करेगा | 
(०) ० में दी ओषधालय, पुस्तकालय, वाचनालय आदि 


(ऐ ) निवास में भोजन शुक्ल का अनुमान २०) प्रति व्यक्ति है। 
यह रुपया आवेद्त-पत्र के साथ भेज देना होगा । 


विद्यापठ |. - 

४-शिविर मे शिक्षा,व्यवस्था अधानाध्यापक की देख रेख मे होगी। 
६--शिविर का यह क्रम रहेगा | । 

(ञअ ) ६ बजे सभी विद्यार्थी एकत्रित हो जायेगे 

व्याख्यान सम्बन्धी- वस्तुएं ऋमश 


हुआ करेगा वह यथा 


थ 


। कलाकार ज्स 
* यथा स्थान जमायेगा 


[ १८ ] 
ओर प्रत्येऊ वस्तु की व्याख्या करता जायगा। 
(आ) ६-५५ पर प्रधानाध्यापक विषय का संत्तिप्त परिचय 
देगा और व्याख्याता का परिचय देगा। 
(३ ) ७--मुख्य व्याख्यान । 
(६) १०-अधानाध्यापक के साथ विषय पर विद्यार्थियों का 
विचार विमर्श । शकाओं का प्रश्न रूप में निश्चित करता। 
[ये अ"न व्याख्याता महोदय के पास भेज ट्ये जायेंगे ।] 
(3 ) १-३० से ४ तऊ स्पाध्याय तथा पुस्तकालय उपयोग प्रधानों 
। 5५३३ पुस्तक प्रचन्धक तथा कलाकार के निरीक्षणार्थ 
|| 
(ऊ) ह ३० तक व्याख्याता सहोदय शकाओ का निवारण 
| 


७---ये व्याख्यान पहले से तय्यार होकर आ जायेंगे। प्रश्नों के उत्तरों 
को लिसने के लिए एक शीघ्रभलिपि जानने वाला रहेगा, जो 
व्याख्यावा के अत्येक उत्तर को लिखेगा। थे उत्तर भी मूल 
व्याख्यान के परिशिष्ट की भाँति छपया दिए जायेंगे। 
८--यह्‌ उद्योग किया जायगा कि व्याख्यान पहले से मुद्रित रद्दे । जो 
विद्यार्थी ज्याय्यान लेना चाहेंगे, उन्हें मूल्य देकर वे व्यास्यात 
मंडल से मिल सकेंगे। 
६--शिविर में पन्द्रहः दिन के लिए निम्नलिखित प्रोग्राम निश्चित किमा 
गया है। यह ता० ७ सितम्बर सन्‌ ४७ से आरम्भ दोगा। 
कार्य-क्रम । 
श्रथम दिवस-१ उद्घाटन | 
२ जृत्त्व ( ज्यारयान ) 
द्वितीय टिवस-प्रधान व्याख्यास विषपय--जनपद्दीय अध्ययन 
की ऑसे ग 
ट॒ठीय द्विस-विषय जज की कला ( आम तथा नागरिक ) स्थापत्थ 
मूर्ति, चित्र, रत्य, सब्नीवादि । 
चतुर्थ दिवस-विपय-जज का इतिहास ] 
पंचफ द्विस-तिपय-अजज सांहित्य का इतिहास ) 
छठवा द्विस-विपय-अज में हस्तलिखित गन्यों की शोध के निषम [ 


॥ 67. ] 


, सातवाँ दिवस-विपंय-त्रज का मानव-विज्ञान । 
आउठवाँ दिवस-विपय-लोक वातों उसका महत्व, अध्ययन तथा 
संकलन (ब्रज को ध्यान में रखकर ) | 
नवम्‌ दिवस-विपय-लोक धर्म, रीति रिवाज उत्सव तथा संस्कार | 
दसवॉ दिवस-विषय-आ्राम गीत, छन्द तथा वस्तु ९ 
ग्यारहवों दिवस-पआ्रास यात्रा । 
बारहवाँ दिवस-विषय-अ्रजभाषा और जज में लिपियों का विकास | 
तेहरवाँ दिवस-यात्रा । हा 
चौदहवाँ दिवस-विपय-जज की संस्कृति का गण 
( मानवेतर भाग ) । 
पन्द्रहवोँ दिवसल-विपय-जज संस्कृति का घुनर्तिमोण ( सानव- 
सम्बन्धी 
सोलहवाँ दिवस-विपय-साहित्य और संस्क्ृति-के शोध का-महसर. 
तथा दीक्ञान्त, संस्कार । 
१०--दो यात्राओं का प्रवन्ध: किया-जायगा | ये अवन्ध प्रधानाध्यापक 
के परामर्श से होगा। 
११--दीक्षान्त के समय शिविर-शिक्षार्थी को मण्डल की, ओर से 
प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायगा। 


व्यख्वानदात---सभी विषयों के लिण विविध विद्वानों से 
पत्र-व्यवहार हुआ | प्राय: सभी विद्वानो ने इस कार्य की सराहना करते 
हुए भाषण देना स्त्रीकार किया । उन विद्वानों की लिखित स्वीकृति आने 
पर विषयो के अज्ञुसार यह कार्य-क्रम रहा.। 
१--जनपदीय अध्ययन की ओँख---डा० वासुदेवशरण श्रग्नवाल एम० 
थे 
ए०, डी० लिट्‌ , सुपरिंटेडेट म्यूजियम्स, दिल्ली । 
२-अज़ की कला[--भी ऋष्णद्त्त वाजपेयी एम० ए० क्यूरेटर, सथुरा। 
स्यूजियम, सथुरा । 
३-5 मदनमोहन नागर एम० ए० क्यूरेढर प्रा्थिशियल्न स्यूजियस, 
लखनऊ | 
४--अज-साहित्य का इतिहास--श्री० श्रकाशबम्द्र:मुप्त.एम० ए०, पोफे- 
सर अंग्रेजी विभाग, प्रयाग विश्वत्रियालय॥; ; 
४-लेज-से . हस्तलिखित ग्रन्थी- की शोघ- के, नियम--अऔरी० भास्कर 


$ 
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रामचन्द्र सालेराय, नायय सूचा, मुरैना वालियर) 
६--मानवर निज्ञान--श्री कणानन्द गुप्त, सपादक-लोकपात्ता 
टीकमगढ़ । 
७--अज के लोक गीत--श्री देपेन्द्र सत्यार्थी, लोक-गीत-सम्रह-विशेषज्ञ। 
८--लोक गीतों के छन्‍्द कथा वस्तु--श्री रामइफ्ताल्सिह राकेश 
भदैनी (विहार) 
६--अज में ऐतिहासिफ लिपियो का विकास--श्री #ष्णाचार्य 
एम० ए० साहित्य-रत्न, झाशी । 
१८--हस्तलिगिन अन्थी की लिपिया का पिकास्त--श्री उम्ताशकर शुक्ल 
हिन्दी विभाग, प्रयाग विश्यविद्याल्य । 
११--अज की सस्कृति का पुन निमोण( मानवेत्तर भाग )--प७ श्रीजाम- 
शर्मा, सम्पाल्क--विशाल भारत, क्‍लफत्ता। 
१२--अज की सम्हझृति का पुन निर्माण ( मानय-संबधी )--बार शुलाब- 
राय एम० ए०, सपानक--साहित्य सन्देश, आगरा । 
इस प्रकार विद्यापीठ की पूरी ठेयारी हो मई । 
विविध जिला वोर्डों शो लिया गया ऊि वे पॉच-पॉच विद्यार्थी 
इस शिगिर में साग लेने के लिए भेजें । इसमें निम्न लिंगित विद्यार्थी 
विविध थोर्डों श्रीर क्षेत्रों से इस शिविर म सम्मिलित हुए । 


अगर १ ग्यासीराम शर्मा मिढाकुर 
> थन्देयालाल सारस्वत अछनेरा 

३ श्यामलाल नामनेर 

4 

४ गज्गापर जेन मिठाकुर 

इटावा १ हर्शनभिह लखना 
२ रामनाथ ण्फ्दिलि 

३ चायूलाल शर्मा भरथना 

४ रखुबस्टयाल मित्र इटावा 

मधुरा १ शियलाल शर्मो पोमीकलों 
> चिरंजीलाल शर्मा यग्चावल्ली 

के शियचरनलाल शर्मा नोहमील 

₹ 2 माँवलसिंट अभोतर राया 


४ पातीरास अक्यरपुर 
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६ रामस्वरूप रार्मा सुरीर 
७ गारीशदूद बरसाना 
८ पुरमपोचमलाल यरसाना 
६ प्रभुदयात गोस्ट मी ननन्‍्दर्गाव 
अब कुछ अन्तिम निर्गथ और करने थ । किस रथान पर ही । 


कौन उद्घाटन करें ) कीन दीज्ञान्त सापण दे 
इस सम्बन्ध भे निम्नलिखित प्रदन्व हुए:-- 
स्थान--गीतामन्दिर, सथुरा । 
उद्घाटन--खाद्य-मन्त्री--डा« राजेन्द्र श्रसाद, सभापति 
विधानपरिपंद तथा केन्द्रीय सरकार | 
दीक्षान्त--श्री सम्पूर्णानन्‍्दजी शिक्षा-मन्त्री, युक्तप्रान्त । 
यथासमय गीतामन्दिर मे शिक्षणु-शिविर का कार्योजय स्थापित 
हो गया, तथा सभी विद्यार्थी अपने अपने स्थानों से आगये। 
ता० ७ भी आगयी । मण्डल से उद्घाटन की सी विशद नेयारियों कर 
डाली । विशाल पंडाल वन गया । 
. स्वागद ससिति--शिक्षण-शिविर के उत्सवो! और अतिथियों 
का स्वागत-सत्कार करने के निमित्त एक स्वागत समिति बना दी गई 
थी । इसका निर्माण इस प्रकार था । 
१--श्री शाह गइशरण, वृन्दावन, स्वागताध्यक्ष । 
२--श्री दानविद्यरीलाल शर्मा वृन्दावन, स्वायतसन्त्री । 
३--श्री शर्मनलाल अग्रवाल, सा० स्वागतमन्त्री । 
४--श्री रामप्रसाद पोद्यार दिल्ली, स्वागताध्यक्ष दीक्षान्त- 
संस्कारोत्सव । 
४--श्री सत्येन्द्रजी 
३--श्री सिद्धे श्वरनाथ श्रीवास्तव । 
७--श्री अभ्ूद्याल सीतल। 
८--श्री रामनारायन अग्रवात्त | 


६--श्री लज्जाराम ललाम । 
१०--चाजपेयी | 


विद्यापोड और शिविर के कार्यकर्चा--शिविरऔर विद्या- 
पीठ,के कायकत्तो इस प्रकार नियुक्त किये गये। 


[ £६ 


आचार्य प्िद्यापीठ---त्री सत्येन्द्र एम० ए० ] 
शिविर अविष्ठाता--न्री शर्मबलाल एम० ए०, एल० एल० बी०, 


साहित्य-प्त्न। 
अतिथि विभाग --श्री रासनारायण अग्रवाल साहित्यरत्न, 
हिन्दी प्रभाकर ! !' 
याता-सयोजक --ञ्री सिद्वे श्वरनाथ अीयास्‍्तव एम० ए०, 
एल० दी० 


साहित्य निवेदक --वी उप्णढत्त वाजपेयी एम० ए०। 

एक महान दुर्घटना सप तेयारियों हो चुकी थीं। सभी 
उत्सुफता से दिल्ली से देशरत्र डा० राजेन्द्रगातू के आने की वाद जोह 
रहे थे कि समाच(र मिला ऊफ्रि दिल्ली मे भीपण साम्प्रदायिक दह्ढा 
उठ ख्ड| हुआ है.। सारे देश की परिस्थिति एक्टम बदल गयी। 
इस क्षण पर जिस बात की आशऊा नह थी यह हो गयी ओर 
(शितिए के कार्य-क्रम में यडा व्याघात पहुँचा । द्रेनो से यात्रा 
करना कठिन हो गय। । जीजन के भय्र बिर ययाया। सप दिशाओं से 
सम्बन्ध विच्छेर हो गया । 

फिर भी मण्डल ने साहस पृर्वक शिविर के क्रार्य को व्यवस्था 
और योग्यता से सम्पादित कर ही डाला। आये हुए विद्यार्थियों को 
लौट। देने की यात कभी ग्राह्य नहीं हो सकती थी। 

जिस रूप में ओर जिस प्रकार यह फार्य सम्पादित हुआ, वह 
आगे भ्रति दिन के विवरण से ज्ञात टोगा। आगे के विवरण में विद्या- 
थियो को दिये गये भाषण प्रस्तुत फ्यि जा रहे हैं । 

एक बात ओर | डा० वासुदेय शरण अम्रयाल का जिज्ञासुदलों 
में रिमाजित करा दिया गया आ। उन्‍होंने इछा कार्ये क्रिया॥ उसका 
भी सत्तिप्त विवरण इसमे दिया-जा रहा है । 

आगे के विपरुण से यह क्रम है -- 

१--आधचाये दायरा पूर्च-पीठिका । 

२--ज्याख्यान । 

३->-गोप्ठी । 

४--अद्धति अध्ययन । 

ई--थात्रा विषरण । 


[ २० ।ै 


इस विवरण में बिहत-समाज तथा साधारणजन सभी कै 
योग्य सामग्री मिलेगी । शिविर से केवल उससे सम्मिलित होने वाले 
विद्यार्थी ही लाभ उठा सके थे, इस प्रकाशन से सभी लाभान्वित होगे 
ऐसा विश्वास है । 


सात सितम्वर 
त्र॒ज-संप्कृति ओर शिक्षण-शिविर 


[ स्वागताध्यक्ञ शाह श्री गारशरण गुप्त वी० ए०, एल० एल० बी० 
एडवोकेट का स्वागत-भापण । ता० ७ सितग्वर १६४७ को शिविर के 
डद्घाटन-उत्सव पर दिये जाने के लिए लिखा हुआ भापण | 

& श्री हरि: ४8 

श्रद्धोय सभापति जी, सज्ञनों ओर देवियों ! 

भगवान कृष्ण की इस पुस्य क्रीड़ास्थली त्रजभूमि में, जिसके 
करील कुझ्चो मे आज भी सक्तजन भैया मेया टेर कर! 'गैयो को बुलाते' 
हुए गोपाल कृष्ण का दर्शन करते हैं, में आप सबका विनम्र भाव से 
स्वागत करते हुए अपने को कृत्य मानता हूँ | आतिथ्य और शिष्टा- 
चार की ब्रजभूमि मे ओर त्रजबासियों से--जहाँ कॉटेदार कुल्न, खारी- 
जल, बोलने में गारी अनायास ही मिलती है, अपेक्षा न करना ही 
डचित होगा--फिर भी आडम्बरहीन वनवासियों की प्रेमात्नलि-स्वरूप 
खुले हृदय का हमारा यह अबोध-स्वागत आप कृपाकर स्वीकार करेंगे, 
ऐसी मुझे आशा है। 

सजनो ! भारतीय संस्कृति के इस ग्राचीनतम केन्द्र का ऐति- 
हासिक एवं धार्मिक महत्व वर्णन करने में से आपके अमूल्य समय 
का असामयिक उपयोग करने की चेष्टा नहीं करना चाहता। हमारे 
पुराण, शास्त्र तथा श्रीसदूभागवत्‌ जैसे महान धार्मिक-अन्थ इसके 
गुणानुवाद के अथाह सागर हैं, जिसका पार पाना असाध्य जानकर 
बड़े विद्वानों ने भी उनसे जी भर कर गोते लगा लेने में ही अपने 
जन्म की सफलता निहित मानी है | पुण्य सलिला गद्गा और यमुना 
के इसी अंक में अनादि काल से उस भारतीय साहित्य, भारतीय 
संस्क्रति, भारतीय कला और स्वयं भारतीयता का जंन्धश और सूत्र- 
संचालन होता आया है। जिसके गोरव को कभी सम्पूर्ण विश्व ने 
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नतमस्तक होकर स्वीफार किया और जिस के शिष्यत्व से गौरमान्वित 
होकर अन्य देशों को सभ्यता और सनुप्यता का पाठ पढाया । 


फिसी भी देश को जीवित, स्पथ्य और अमर रसना साहित्य 
का काम है। साहित्य समाज को मानसिक भोजन देता है। नेतिक दृष्टि 
से उसे पुष्ठ बनाता है, सकट के समय अपनी रक्षा करने वी सामर्थ्य 
देता है, उन्नति के मार्गों का निर्देश करता है और सग्र प्रकार से समाज 
को सफ्ल, सबल, समर्थ 'ग्रौर सुसम्पन्न बनाता है | समाज की 
सर्नान्नीण उनति के लिये साहित्य का सर्जन एप सरक्षण श्रत्यन्त 
आवश्यक है.। अत साहित्यिक सस्वाओं का जो साहित्य के सूजन और 
सरक्षण का फार्य फरती हैं अथया उन कार्यों में सहयोग या सहायता 
देती हैं, उनका समाज से अपना विशिष्ट स्थान है, व्रिशिष्ट महत्व है। 
इस दृष्टि से हमारे रज साहित्य समण्ठल के सामने समाज के उत्थान 
का, उसकी सेवा फा और उप्तकी उन्नति का जो गुरुतर कार्य है बह 
महान्‌ होने के साथ साथ इतना पिस्तृत भी है कि बालक से लेझर 
बूढें तक, परिद्धान से लेस्र अपठ मजदूर तक, राजा से लेकर रक तक 
सब सी सेयाए उसमें सप सकती हैं और फिर भी कार्य या रह 
सकता है। 


... भारतीय साहित्य में क्जभाष| का साहित्य भारतीय सजाने 
के अमृल्यतम्र रत्नो की यह पिठारी दे जिसका मूत्य आप्ना तो दूर 
रहा -सममना भी, ससार के सादित्यिर पारणिया के लिये अभी टेटी 
गीर पना हुआ है. । विद्यापति से लेकर भारतेन्दु शरिश्वन्द्र तक के 
लेखसोे, फत्रियो, गायशा और नास्यफारा पर आज तऊ न जाने फितने 
साहित्य की शोध करनेयालो ने डाफ्टरेट प्राप्त करली छू-फिर भी ये 
अमर साहित्यमार साहित्य के पिध्रार्वियों के लिये अद्दा के रूप की 
तरह अभी तऊ रहस्य ही बने हुए हैं | सूर के एक एक पद पर ग्रन्थ के 
ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं फिर भी पद का पार नहीं मिलता--जितना ही 
घिसा जाता है उतना ही उच्ज्वल निकलता है। विय्ापति की पद्मायल्ति 
में नित्य नया आकर्षण मिलता है। फयीर की फटकारें अभी तक 
फँंपा देती हैं। भूषण के कवित्त आज भी मुर्दा नसा में सून सीला 
देते हैं । विदारी का चमत्कार अ्रव सी चकाचोध पेटा फर देता है । 
मतिराम, केश, देय सेक्ड़ो वरस के पुराने छोरर भी आज तक फ्ीके 
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नहीं पड़े हैं। क्‍या संसार के अन्य देशों का साहित्य भारतीय त्रजभाषा 

साहित्य की तुलना कर सकेगा ? संभवत: अकेले तुलसी था सूर पर 
० . हित्यिको बिक कर कम, 

सारे संसार के साहित्यिको को वारा जा मके | 


के, 


सज्मनों | त्जसापषा का साहित्य वह अवर सागर &, जिसके अनेक 
श्रन्थ रत्न खोज निकाले जा चुके हैं पिर सी उतसे कही अधिक अभी 
किन्हीं अंधेरी कोठरियों में छिपे पड़े हैं, जिनके लिय्रे परिश्रसी गोताखोरो 
की आवश्यकता है। ऊपर जिन सक्त एवं आचाये कवियों के नाम 
उदाहरण सात्र के लिये दिये गये हैं उनकी भी अनेक अप्तर क्ृतियाँ 
अभी तक हमारी आँखों के सामने नहीं। आ प[३'--अनेक अज्ञातनासा 
कवियों के श्रन्थ दरतलिखित पीथियो के रूप मे दीसको के भोजन का 
काम दे रहे हैं->।ये दिन रददी के नीलाम मे ऐसी सुन्द्रर हस्त- 
लिखित पोधथियोँ यित्न जाती है, जिनके एक एक पद वर रुक एक पृष्ठ 
पर एक नई थीसिस लिखी जा सकती है। यह सब हमारी साहित्यिक 
अरुचि या अयोग्यता या अजीर्णता दी कही जा सकती है । इस विकार 
का हसे उपचार करना है हमारी साहित्य परिषद ओर साहित्य मंडल 
उपचार के वे अस्पताल है जिन्हे हमे आधुनिक साधनों से सुसज्ञित 
करना है, जिनमे योग्य एवं अनुभवी चिकित्सको का आयोजन करना 
है, जिनके लिए सुसम्पन्न प्रयोगशालाओ की उ्ययस्था करनी है। 
सब्ननो ! आज हम जिप शिप्रिर का आवोजन करने जा रहे हैं वह 
इन्हीं चिकित्सागृहों के कार्यकर्ताओं का ट्रेलिय कैग्प है। कृपया 
आशीवोद दीजिये कि ये हमारे नये चिक्रित्सक अपने कार्य मे सफल 
दोकर्‌ समाज ओर साहित्य का कल्याण करें । 
सज्ननो ! 


उ छत? 
< 


है 
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भर 


त्रज साहित्य सण्डल के सुयोग्य कार्यकर्ताओं या श्रज॒ साहित्य 
के सम्रद्ध महारथियों को सें कोई परामर्श दूँ या उनको मार्ग निर्देश 
करने की घृट्टता करू तो यह मेदी अनविक्रार चेट्टा होंगी। फिर भी 
बजभाषा और जज साहित्य के विषय सें दो शब्द कहना असामय्रिक 
न होगा। 

जजभाषा के साधुर्य की कोई आज भी उ्पेज्ञा करने का साहस 
नहीं करत[। उसका सहज स्वाभाविक शब्द विन्‍्यास कानो जे असृत 
सा वरसाने वाला आइम्वरहीन सरल उद्चारण-हृदय पर सीधा प्रसाव 
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करनेवाली भाप व्यजना अभी तक दूसरी भायनाओ को ग्राप्त नहीं 
हुईं। आज भी अजभापा से अनमभिज्न जज की यात्रा क्रनेवाला 
दुर्शर अज-तारियो की लडाई मे भी सगीत का आनन्‍न लेता है। 
कचहूरियों दे अग्रेज हास्मि भी कभी कभी रसी अहीर का बयान 
लिखते समय उसी शब्द रिशेष की भाव ज्यजना श्जमापा की 
सरलता एवं सरसता पर मुग्ध हो उसका रसास्तादन ऊरसे देखे गए 

) जरा रथ के मेले पर बुन्दायन आने 'फा कष्ट कीजिये, अज के गूजर, 
अहीर, जाट याति बिना पढे लिखे नरनारिया के गीतों में आप भाषा 
विज्ञान की अनेर शुत्यियों सुलमाने में समर्थ हो सकेंगे। मैं मानता 
हैँ फि उसके शब्द सडीबोली के शव री तरह डाइमणड कट नहीं हें, 
फिर भी उसका स्थान आज भी ज्या का त्यो वना हुआ है, यह 
शायद आपसे स्वीकार फरना ही होगा । यथवि विद्धले लगभग १००० 
वर्षों के सघर्प और परिवर्तनों के अववरत आधी तूफानों फ्रा शज- 
भापा के शस्तो पर प्रभात पडा--से घिसे हँ--तोडे मरोडे भी गये 
हें--फिर भी उनका रूप विकृतत नहीं हुआ--उनके वज़न में फमी 
नहीं आई, आज भी ।ये उतने ही भारी भरऊम बने हुए हें जितने 
हज़ार वर्ष पहल्ले थे। इससे उस धातु के मूल्य का हमसे 'अनुमान होता 
है. जिसके थे बने हुए हें । सब्जनो / यदि में इस स्थल पर प्जमापा 
से शब्दों शो लेरर एउनरी घुलना ग्डी बोली आर दूसरी देशी या 
विदेशी, भाषाओं के शस्तों से कर अजभाषा की श्रेप्ठता दिखाने वर 
प्रयन्न करूँ, तो मुझे भय दे कि भाषण का उलेयर बहुत बढ जायगा 
और शायद पह आपके अमूल्य समय पर आघात हो। इसलिए इस 
बिपय दो में यदी छोडता हैं । 
सज्ननो ' 


अजभाषा आर पज-्साहित्य का नाम सुनते ही प्राय लोगो को 
अश्लीलता का नाम लेरर उसी तरद नाऊ-भों सिशेडते देसा है जिस 
तरह आजकल फे राजनतिर कार्यकर्ता धामिक चर्चाओं म साम्प- 
दायिज्ता से चंउते हैं) फिर भी एक यात नम्रतायूर्वक मैं आपसे 
भीरे से फददू, कि एसारे राजनेतिक कायकर्ताओं ये हल्‍्य में धार्मिक 
भआावनाएँ प्रिसी अन्तरतम स्थान में चेठी उस्ती अकार पतपती रहती हैं 
जिस प्रशार अरलीतता के नाम पर चोर पढने वालो के हृदय स किसी 


एकान्त स्थान में वैठकर उसका अध्ययन करने की लालसा छिपी रहती 
है | क्या आप कह सकते हैं कि आपके वार वार आदर्शवाद की दोहाई 
देने पर सी विहारी को एक छोटा सा दोहा या सतिरास का सवेया 
आपके हृदय मे गुदगुदी पेंदा नहीं करता ? यदि ऐसा होता हैं तो कवि 
अपने कर्तव्य मे सकल होगया और उसकी कला सार्थक होगई फिर 
उसे दोष क्यो ? 


एक वात और हसारे देश की संस्कृति और सभ्यता आज से 
नहीं अनादि काल से शक्वार-प्रिय रही है। सारतीय-सौन्दर्य टौइलेट्स 
के साधनों से नहीं, प्रकृति के दान से सर्वोपस रहा है। फिर कवि, शब्दों 
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का चित्रकार कवि यदि उस इंश्वरीय सौन्दर्य से अनभिज्न होकर कोई 
आदर्शवादी कृत्रिम चित्र बनाता है, तो वह कला की ही हत्या नहीं 
करता, इसकी संस्क्ृति और सभ्यता के ग्रति भी ग़द्दारी करता है, जो 
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न क्षमा के योग्य है, न वबांछुनीय है। गोस्वामी तुलसीदास के “बहुरि 
बदन विधु अंचल ढॉकी--पिय तन चिते भोंह करि बॉकी | खंजन 
मञ्जु तिरीछे नेननि | निज पति करेहु तिन्हहिं, सिय सेननि ।” वर्णन 
में अश्लीलता से घवराकर यदि कोई आदर्शवादी कवि “शुमे तुम्हारे 
कौन उम्रय ये श्रेष्ठ है” का उत्तर “गोरे देवर श्याम उन्हीं के ज्येष्ठ है|? 
में देकर सीता के शील को सुरक्षित रखता है, तो बह आज के वनावबटी 
आदर्शवाद की रक्षा सले ही करले, भारतीय संस्कृति के स्त्रियोचित 
शील ओर संकोच की हत्या अवश्य करता है। मुझे तो ऐसा लगता है. 
कि साता सीता पुरातन भारतीय संस्क्रति की प्रतीक नहीं, वे वींसबी 
शताउदी के एसी इंगलिश होटल की सम्भ्रान्त सदस्या हैं जो एक हाथ 
में कुत्ते की जंजीर पकड़े हुए ग्राम-बालाओ से कह रही हैं--. 
#प्रणा0 ६0९४, 9९78 78 70ए 70% भाव शा? 970, छएछते 
96 फ्रां5 ए्र०प्रा/67/ 07008 'ए, /9४४४॥॥7७॥” इस बणुन में शब्द- 
लाधव भले ही हो, किन्तु भारतीय शील और संकोच तो हमे तुलसी 
की पंक्तियों में ही मिलेगा । 


_ .. झुमे खेद. कि सै, आज के प्रतिनिधि कवि के वाक्यों की आड़ 
में लोक अबृत्ति पर एक कड़वा आज्षेप कर गया हँ--आशा है आप 
विद्वान सहालुभाव मुझे इस अनधिकार भरेष्टा के लिये क्षमा> कर देंगे। 
भेरा अभिम्राय केबल इतना ही है. कि जजभाषा साहित्य आ'गारमय होने 


नि 
ली रा 


आ 


[रू ॥ 


के कार्रण उसकी एकद्म उपेक्षा नहीं वी जा सकती। श्रीमद्भायवतत जो 
सस्क्त के सर्वोत्टष्ट विद्वानों वी परीक्षा की एस्मान्र कसौटी है, रह गार 
से लवालव होने पर भी हमारी आराधना का ग्रन्थ है, इसमें कमी दो 
राय नहीं हो सकतीं । धर्म से उदासीन क्ट्ूर से कट्टर व्यक्ति भी किसी 
इंश्वरीय प्रेरणा से ही कहिये श्रीमद्‌भागयत के लिए एक बार ततो अवश्य 
ही सिर झुका देता है। राधा और एप्ण का श॒ गार जो प्ज-भापा का 
अधान प्रिपय रहा है--मेरा पिश्यास ७ अभी तक किसी शास्त्रार्थ या 
बनिवाद से अयाछनीय नहीं घोषित हुआ। ! भक्ति का मेम-हर्शन अग 
रवत इतना अगाघ और अवाह है कि उसका कठोर आ्रलोचक, जज 
की किसी रासलीज से फित्तना ही कठोर वन कर फ़्या न बैंठे जय छुत्म 
फरती हुई राधा भगयान्‌ कृष्ण के अऊ म त्तेजी से गिरेंगी--कठोर 
आलोचक अयश्य ही ण्क बार तो वलिहास्म बलिहारा कह ही 
जायगा--मले ही अपनी फ्ट्टरता का ध्यान कर बाद मे हधर उधर 
देखने लगे । यह भारतीय सस्कृत्ति करा स्मभात्रिय तत्व है जिसकी 
उपेक्षा आज हम अपने हृदय से नहीं बाहरी दिसाये के फारण 
करते हैं । है 
- महज साहित्य में शज्वार है केंपल इसी अभियोग पर हम सूर, 
रससान, सीण जेसे भक्त गायजा को नियौसन की सणा सुनारे, यह 
कहाँ तक न्याय सगत शेगा सें नहीं। कह सकता। में तो विह।री भातिराम 
जैसे भध्ययुग के खद्धारी कपियों में भी जय चमत्कार ओर रस जैसे 
कवित्य के अधान अगो को देखता हैँ तो उनरी कला पर सुग्ध होजाता 
हूँ। फिर कला को उपयोगिता की स्थूलता से तो नहीं तोला जा सझता। 
एक नगे धडगे आठसी का चित्र भी फ्िसी चिन्रझार की कारीगरी का 
अमर नमूना हो सस्ता है इसे हम क्‍यों मूल जाते हैं । घोर शहरी या 
अश्लील फद्दे जानेयात्ा शशह्ारी फाव्य भी रवि के कवित्य की सफलता 
अशाशित ऊर सकता है इसे कोल नहां जानता। 'क्ला फ्ला के लिये 
वाला वाक्य चाहे आज ऊे स्थून्न पतबयारी युग मे भावुफ भले ही 
कह जाय, है सत्म और फ्ठोर सत्य | सजनो ' जैसा मैंने आपसे पहले 
नि 'न फ़िया अभी हमारे जज झाति थे के शोक रत्र जगह जगह छिपे 
पडे है। ऊुयु हस्तलिग्यित अ्तिया के रूप मे, कुठ आम्थगीत तथा अन्य 
आ साहित्य के रूप मे, ऊछ सन्त पराखियों के रूप में और कुछ इस 
प्रकार के दूसरे दुसरे रूपी म। हमे उन सब को सोजना है, उन्हें साक- 


[ २६ ] 


ओर परिप्कृत करना है और फिर उनके सूल्य और महत्व के अनुसार 
उनका स्थान निश्चित कर उन्हें साहित्यिक भ्रदर्शिनी मे रखना है। इस 
अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य के लिये जहाँ एक ओर प्रचुर 
धन-राशि की आवश्यकता है, वहाँ दूसरी ओर अनुभवी लगनवाले 
कार्यकर्ताओं की भी जरूरत है, जो इस कठोर कार्य की प्रारम्भिक 
असफलता और शुष्कता से हतोत्साह न होकर घेर्यपूर्वक अपने कर्तव्य 
पर बढ़े चले जायें ; इस साहित्य-सागर में एक-दो बार, सौ-दोसौ वार 
नहीं हजारों लाखों बार गोते लगाये और लगाते रहें, उस समय तक 
ज्ञव तक कि वे संसार के सामने कोई अमूल्य रत्न रखने से सफल न हों । 
ईश्वर उन्हें अवश्य उनके कार्य में सफलता देगा | 


ब्रज का साहित्य आज भी नीरस नहीं है। ब्रज सें आज भी 
अपनी कलाएं हैं। रासलीलाएं आज सी ब्रज की नाथ्यकला को जीवित 
रखे हैं--सन्दिरों की सॉकियाँ आज भी चित्रकला के अनुपम नमूने 
हैं--_फूल-बंगले ओर मनोमुग्धकारी मूर्तियाँ आज भी वास्तुकला और 
सूर्तिकला को सजीव बनाये हुए हैं | यह सब कलाएं--सब ललितकलाएँ 
प्रज में ओर ब्रज के केन्द्रतम सथुरा और बृन्दावन में आ्रायः अनायास 
ही देखी जाती है--इन कलाओं के कलाकार कसी कभी तो निरक्षर 
भट्टाचार्य मूखे-प्यासे मजदूर होते है। मे चक्रवर्ती नामक वृन्दावन के 
अधघविज्षिप्त एक कांग्रेस वालण्टियर को जानता था जिसने गन्दे नाले 
में डूबते हुए एक हरिजन को बचाने में अपने आणों का वलिदोन 
दे दिया था। यह भूखा बंगाली 'सॉमी” बनाने की कला मे अद्वितीय 
था। आज भी छोटी छोटी कोंपड़ियों मे आपको वे कुशल कलाकार 
मिल जायेंगे जिनकी छेनी मे पत्थर को जीवन प्रदान करने की शक्ति 
है । किन्तु आज हमे उनकी खोज करनी है और उनके मिल-जाने पर 
उनकी और उनकी कल्ञा की रक्षा करनी है। 


आल्हा और ढोला जैसे मशहूर आसीण पबन्ध-काव्य पुराने हो 
गये हैं इसमे सन्देह नहीं । किन्तु इन प्रबन्ध काव्यों ने कितने ही अप 
ग्रामीण कवियो को जन्म दिया है, इसका अनुसव आपको तथ होगा 
जब आप ज्रज के किसी गाँव में जाड़े के दिनों मे अलाव पर बैठकर 
शोभाराम या हारिफूला के अबन्ध काव्यों मे से ढहपली पर एक-दो भजन 
सुनें। आप बाग बाग होजायेंगे | आत्मा असन्न हो जायगी । कहने 


आता हमें गर्भ में सियाती है ! सच बम पड़ेगी । आज भी अज 
मेलों मे शिवराम जायरे गाम! के गीत बज के सर्य कात्रि का नाम 
अमर किये हुए हैं। 

सजनो | आज का यह शिप्रिर कारे साहित्य दे अन्येपतं फ्रा 
ही शिविर नहीं, यट सस्कृति और कला के अन्पेषफ़् और स्पयसेबकों 
क्या शिविर है। भारत की श्राचीनतभ सत्टति--उज सस्दति का 
सन्देश आज किर्‌ हिमालय से लेर्र + न्याकमारी तक और अटक से 
लेजर कस्टऊ तक ही नहीं, उत्तरी भत्र से लेजर दक्तिणी घरष तक और 
जापान से लेकर मिटेस तक भेजना है। हृपया इन कार्यकर्ताओं 
तन ५६४ से और हक सहायता जीजिये श्री: इनकी सफलता 
के आशीवांद चीजिये। 

एक बार फिर हैं नश्नतापूर्वर अपनी ओर से, अज-साहिय- 
मण्डल की ओर से और इस शिविर क्री स्पागत सम्रिति छी ओर 
से आप सबका हैदय से स्थागत करते हुए और आपसी छ््पा 
और अजुमह के लिये आभार प्रदर्शित करता हैं । 


शाद गौरशरण गुप्त 


| रुप 9 
जनपदाय आध्ययन की एक आँख 


कै... 


[ डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल एम्म० ए०, पी-ऐच० डी०, 
डी० लिट्‌०, सुपरिण्टेण्डेट म्यूजियम्स, नई दिल्ली | 


भारत जनपढदो का देश है । ग्रामों के समृह जनपद # | गाँवों 
और जनपदो का तॉँता हमारे चारों ओर फेला हुआ है ओर इस 
भूमि के अधिकांश जन गाँवों ओर जनपदो से ही बसे हुए हैं। गॉव- 
वस्तियाँ हमारी संस्कृति की धात्री हैं। गॉव सच्चे अर्थों में प्रथिवी 
के पुत्र हैं। गाव के जीवन की जड़ें धरती का आश्रय पाकर पनपर्ती 
हैं। गाँवों मे जन के जीवन को टिकाऊ आधार मिलता है। शहरों 
का जीवन उखड़ा हुआ जान पड़ता है। जनपदों का जीवन हजारों 
वर्षों की अटूठ परम्परा को लिये हुए है।. गॉवो में जन की सत्ता है, 
नगर राजाओं की क्रीड़ा मूमि रहे है। जन की सत्ता और सहिभा, 
एवं जन-जीवन की स्वासाविक सरल निजरूपता जनपदों से सुरक्षित 
है. जहाँ बाहरी अंकुशो से जीवन की आशण-दायिनी शक्ति पर कम से 
कस प्रहार हुआ है। जनपदीय जीवन स्थिति, शान्ति और अपनी 
ही मानस भूमि की अविचल टेक ढूढता है। इसके विपरीत पुर का 
जीवन धूम-धाम के नये ठाट रचता है। दोनों के दो पथ है। इतिहास 
के उत्तार-चढ़ाव से वे कभी एक दूसरे से टकराते हैं, कभी मेल ढू ढते 
हैं और फिर कभी एक दूसरे से परे हट जाते हैं। वैदिक काल से 
आज तक यही लहरिया गति चलती रही है। वेद्कियुग प्राथमिक 
भूसत्रिवेश का समय था, जब गाँवों और जनपदों में फेलकर जीवन 
के बीज योये गए। बन और -जदड्ञल,- नदियों के तट और संगम 
जीवन की किलकारी से लहलह! उठे | फिर साम्राज्यों का उदय हुआ 
ओर ननन्‍्द-सौर्य युग मे नगरो के केन्द्र प्रभावशाली बन वेठे। गुप्त 
युग मे नगर ओर जनपदों ने एक दूसरे के प्रति मैत्री का हाथ 
बढ़ाया । वह समन्वय का थुग था, जनपदों ने अपने जीवन का 
मथा हुआ सक्खन पुरों की सेंट चढ़ाया और पुरो ने उपकृत होकर 
संस्क्रति के वरदान से जनपदों को संवारा। मध्यकालीन संस्कृति मे 





हर यह भाषण ता० ७ छितम्बर १६४७ को शिक्षण-शिविर के नियमित 
काय-क्रम में होना था । हि 
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पौर जानपढद-जीवन की बाराएँ फिर एक दूसरे से हद गई और 
जनपदी दी अपभ्र श भाषा और चीयन शैली प्रधान रूप से आगे 
बढ़ी । नगरो मे गुप्रकालीन सस्क्ृति की जो थाती बची थी वह अपने 
आप में ही घुलती रही, जनपदों से उसे नया श्राण मिलना 
बन्द हो गया | अतएय मध्यकाल फी काव्य जला और सस्कृति नगरों 
के मूर्कित जीवन के वोक से निष्प्रण दियाई देती हे। पौर-जानपद 
समन्पय के युग सें लिखे गए रघुवश के पहले-दूसरे सर्गों में जितना 
जीयन है. उसकी तुलना जब हम नैपयचरित और विक्रमाऊदेव 
चरित फाब्यो के पर्णनों से करते हे तत्र हमें यह भेद स्पष्ट लिसाई 
पडता है । मुसलमानों के आगमन से जनपढो ने फिर अपने अब्नो 
को ऊछुए की तरह अपने आप में सफोड लिय। ओर व उस सुरक्षित 
कोप के श्वीतर समय काटते रहे । शहरो में परदेशी सत्ता जमी और 
उसने जीवन के ढाँचे को वदला। उससे आगे अग्रेजो की सस्कृति 
का प्रभाव भी शहरों पर ही समसे अधिक हुआ। गॉव अपने बैभव 
की सेट शहरो को चढाते रहें, गॉवों को निचोड कर शहरों का भस्मा- 
सुर आगे बढता रहा । यह नियम हे कि जय जन वी सत्ता जागती है, 
तन जनपद्‌ समृद्ध बनते हैं, जय जन सो जाता है तय पुर विलाम 
करते हैं | अतएव हमारे जीवन के पिछले दो सो वर्षों में जनपदीय 
जीवन पर चाएो ओर से लाचारी के बादल छा गये और उनके 
जीबन के सय स्रोत रुध गये। आज फ्गि जनपदों के पत्थान का 
युग आया है। देश के महान कठ 'आज जनपरदों की महिमा का गान 
करने के लिए खुले हूं । देश के राजनीतिक संघर्ष ने भ्ामो और जन- 
पटों को आत्मसम्मान, आत्म-अ्रतिप्ठा और आत्ममहिमा के भान से 
भर दिया है। पिछली भूचाली उधल पुवथल ओर महान आन्दोलन 
का सर्वज्यापी सूत्र एक छी पकड़ से आता है, अर्थातू-- 


जानपद जस की प्रतिष्ठा! 


आज तैईससी वर्षों के पाल हमने प्रियदर्शी अशोक के शज्दा 
को झान सोलरर सुना दे, ओर राष्ट्रीय उत्थान के लिए भूलमन्य की 
भाँति उन्हें स्पीकार क्या टे। राजाओं की पिटार याताओं का अस्त 
करके उसने एक नये प्रकार की धर्म याताओ का झान्दोंलन चलाया 
था जिन के उद्देय था-- 


[ ३० ॥ 
धजानपदसा च जनसा दसने धमनुसोथ च धम पलिपुछा च॒ । 


अर्थात्‌, जानपद जन का दर्शन, जानपद जन के लिए धर्म का 
सिखावन, और जानपद जन के साथ मिलकर धर्म विषयक पूछ-तॉँछ | 


इन तीन प्रसुख उद्देश्यों के द्वारा सम्राट ने जनता के नेतिक और 

धार्मिक जीवन एवं आचार-विचारों मे परिवर्तन लाने का भारी प्रयत्न 
आरम्स किया था । अशोक की परिभाषा के अनुसार सारा सानवी- 
जीवन जिन सामाजिक और नीति-नियपो से वँधा हे, वे धर्स हैं । 
अतणएव धर्म विषयक और आचार और विचारों को सुधार कर सम- 
सत जन-समुद्य के जीवन को ऊपर उठाने की योजना अशोक ने की 
थी | उसके सन में जब यह विचार आया होगा तब निश्चय ही उसका 
ध्यान देश की उस कोटानुकोटि जनता की ओर गया, जो सभा 
भसाखवर्ष था। वह जनता गाँवों मे वसती थी। आज तेईस शता- 
व्दियों का चक्र घूम जाने पर सी सारतमाता श्रामबासिनी ही बनी 
हुई है। इसी ग्रामवासिनी गर्वीली जनता का दर्शन, सिखावन और 
परिप्नच्छा ( पूछ-ताँछ ) जनपदीय अध्ययन का निचोड़ है। अपना 
ध्येय और उद्देश्य निश्चित करके अशोक ने एक पेर और आगे 
वढ्ाया-- ह 

है ब्रं ममालजूका कटा जानपद्स हितसुखाये येन एते अमींता 
अस्वथ संत अविसना कंमानि पवतयेबूति 7 

अर्थात--+उसने राजकर्सचारी नियुक्त किये जिनका कर्तव्य था कि 
जान पद्‌ जन का हित करें ओर उनके सुख की बढ़ती करें, जिससे 
गाँवों की जनता निडर और स्वस्थ होकर सन लगातीं हुई अपने 
अपने कार्मों को कर सके | 

अपने राष्ट्रीध जीवन से अशोक की नीति को आज भरपूर अप- 
नाने की आवश्यकता' है। जनपद और आम़ों का पुनः निर्माण 
जीवन का अध्ययन और सच्चा ज्ञाम हमें अपने पुन्त: निर्माण के लिये 
ही करना अनिवार्य हैं| ग्रामवासिनी जनता के कल्याण में ही 
हम सबका कल्याण छिपा हुआ है। उसके हित-सुख के विना हम 
सबका हित-सुख निहित हैं। जनपदीय अध्ययन देश की अपनी 
आवश्यकता की पूर्ति है। चह साहित्यिको का विनोद नहीं । 


[३१ ] 


अब तक 8सने विदेशियों से आऔति या कुरुस करना सीसा है, हमने 
अपने आप से प्यार करता अभी तक नहीं सीखा | हमारी वर्तमान 
शिक्षा-दीज्ञा, विचार ओर आचार की यह सबसे वडी आवश्यकता है. 
कि हम अपने भूले हुए जीयन से फिर नाता जोडों, अपनी दी वस्तुओं 
ओर सस्थाओ से अनुराग का नया पाठ पढ़ें । अपने आपको जानने 
से जिस आनद का जन्म होता है वह ही हमें अब जीयन केपज्ष में 
शआरंगे बढा सकता है। जनपदीय अध्ययन राष्ट्रीय कार्य-क्रम का हरावल 
दस्ता है। सय कार्यों से यह कार्य अपने महत्व और आवश्यकता मे 
गुरुतर है | हमारी जनता के जीवन का जितना भी विस्तार ह उस 
सबको जानने, पहचानने और फिर से जीवित करने का सशक्त व्या- 
पार जनपदीय अध्ययन का दद्देश्य है। लोगों के विछ्डे हुए ध्यान को 
हस वार-थार इस आसन्टोलन के छारा जनता के जीवन पर केन्द्रित 
करना चाहते हैं। जनता ही हमारे उदीयमान राष्ट्र की महती देवता है । 
इमारे सब आयोजनों के मूल मे और सब विचारों के केन्द्र में जनता 
प्रतिष्ठित है। यह सत्य जनपतीय अध्ययन यश मेरुदण्डः है। जनता 
के जीवन के साथ हमारी सद्दानुभूति और आत्मा जितनी दृढ होगी 
३ ही अधिक हम जनपदीय अध्ययन फी आवश्यक्ता यो समकऋ 
पावेंगे । 
जनपद जीवन के अनन्त पहलुओं फी लीला भूमि है। ग्ुली हुई 
पुस्तक के समान जनपटो का जीवन हमारे चारो ओर फेला हुआ है । 
पास गाँव और दूर देशातों में बसने बाला एक-एक व्यक्ति इन 
रहस्य भरी पुस्तयों के प्रष्ठ हैं। यदि 8म अपने आपरो उस लिपि से 
परिचित करनलें जिस लिपि में गायों की जनपतो की श्क्थ कह्मनी 
पृथ्वी और आऊाश के वीच में लिसी हुई है, तो हम सहज ही जन- 
पदीय जीवन वी घामिक कथा को पढ सकते हें । प्रत्येक जानपद-जन 
एक पृथ्वी पुत्र है। उसके लिए हमारे सन में थद्धा धोनी चाहिए | हम 
उसे अपढ, गंपार और अतान रूप मे ज़य देखने की ध्रष्टता करते हैँ 
तो हम गाँव के जीवन म भरे हुए अर्थ को सो देते हें। विस ऑआँस 
से हमारे पूर्वजा ने श्रामा और जनपदों को देस्या था! उसी श्रद्धा 
की आँस से हम फिर देसना ह और उनके नेयो में जो इन की शक्ति 
थी उससे फ़र से प्राप्त वरना हे | हम जब माँयों को लेसते द तो हमे 
परे नितान्त अर्थ-शु््य और रचिहीन ठिय्यायी पढ़ते हँ परन्तु दमारे 


[ हर । 


पूर्वजों की चक्षुप्सत्ता जनपदों के विषय से बहुत बढ़ी-ख्रढ़ी थी, उनकी 
आँखों मे अपरिचित अर्थ भरा पड़ा था | इस अधघेवत्ता को हमें फिर 
से श्राप्त करना है, न केवल अध्ययन के क्षेत्र से, वरन वास्तविक जीवन 
के क्षेत्र में सी । यदि हम अपनी देखने की शक्ति को परिसार्जित कर 
सके तो जनपद के जीवन का अनन्त विस्तार हमारे सम्मुख प्रकट 
हो उठेगा। एक गेहेँ के पोधे के पास खड़े होकर जिस दिन हम पहली- 
वार उसके सत्य (मित्रत। का हाथ बढ़ायेंगे, उसी दिन हस उसकी 
निजवबार्ता से परिचित दोकर नया आनन्द प्राप्त करेंगे । 


किस प्रकार 'सो इद” रूप मे गेहेँ का दाना जुड़ी हुई पत्तियों 
के साथ प्रथम जन्म लेता है, किस प्रकार 'नरई३” पड़ने से वह बड़ा 
होता है, किस प्रकार गसोदे' के भीतर बाल के साथ घरिआएँ 
ती है जो वढ़ने पर बहर आ जाती है, ओर फि९ किस प्रकार उन 
घरिआओ के सीतर 'सक्खन फूल' बेठता है। जब उसके भीतर का 
रस श्वेत दूध के रूप मे बदल कर हमारे खेतों और जीवन को एक 
साथ लक्ष्मी के वरदान से भर देता है। मानो क्षीर-सागर की पुत्री 
साज्ञात्‌ प्रगट होकर जनपदो मे दर्शन देने आई हो । यदि वर्फीली हवा 
न बहे, वढ़िया समा हो, मोटी धरती हो और पानी लगा हो तो एक 
एक गमौधा राष्ट्र के जीवन का बीसा लेकर अपने स्थान पर खड़ा 
हुआ स्वयं हँसता है और अन्य सवको प्रसन्न करता है। गेहूँ के पोधे 
का यह स्वरूप जनपदीय आँख की बढ़ी हुए शक्ति का एक छोटा सा 
उदाहरण है| सुतिया हँसली पहने हुए भाग के पौधे जिनकी निगरती 
हुई वाले हवा के साथ भ्ूलती है उसी प्रकार का दूसरा हाथ उपस्थित 
करते है ओर इस प्रकार के न जाने कितने आनन्दकारी प्रसंग जन- 
पदीय जीवन मे हमे एक दिन देखने को मिल सकते है । 


जनपदीय अध्ययन का विद्यार्थी तीथ-यात्री की तरह देहात में 
चल। जाता है, उसके लिए च।रों ओर शब्द ओर अथे के भरडार 
खुले मिलते हैं। नए नए शब्दों ते वह अपनी कोली भरकर लोटता 
है। जनपद्दीय जीवन का एक पक्का नियम यह है छि वहाँ हर एक 
वस्तु के लिए शब्द हैं। उस क्षेत्र मे जो सी वस्तु है उलका नाम 
अवश्य है । कार्यकर्ता को इस पात का हृद्-विश्वास होरैं? चाहिए। 
दीक नाम को ग्राप्त कर लेना उसकी अपनी योग्यता की कसौंटी है । 


[ रे३े ] 


यदि हम इस सरल ओर स्वाभाविक ढक्ञ से किसी देहाती व्यक्ति को 
यातों में ला समेंगे तो उसकी शब्दायली का भण्डार हमारे सामने 
थाने लगेगा | उस समय हमें घेर्य के साथ अपने मन की चलनी से 
उन शब्दों को छान लेना चाहिए जीर वीच वीच मे हलके प्रश्नों के 
व्याज से चर्चा को आगे बढाने में सहायता करनी चाहिए। जनपदीय 
व्यक्ति उस गौ के समान है जिसके थनो में मीठा दूध भरा रहता हो, 
किन्तु उस दूध को पाने के लिए युक्ति पूर्वक दुहने की आवश्यकता है। 
गॉय का आदमी गाँय का व्यक्ति भारी प्रश्नों से उलमन में पढ़ जाता 
है। उसके साथ वातचीत का ढद नितान्त सरल होना चाहिए ओर प्रश्न- 
कर्ता को वरावर उसी फे धरादल पर रह क्र बात चीत चलानी चाहिए। 
यनि हम उस धरातल से ऊपर उठ जायेंगे तो यातचीत का प्रवाह दृट 
जायगा। जनपतीय कार्य-कर्त्ता को पचित है कि अपनी जानकारी फो 
पीछे रखे क्र अपने सयाठ्टाता की जानफारी का उचित समादर 
करे और आस्था के साथ उसके निपय मे प्रश्न पूछे । प्रश्न फुरते समय 
यदि बीच म कहीं भूल या अटकाय हो तो उस भूले हुए प्रसंग को पीछे 
छोड़ फर प्रश्ना का ताता शआगे बढने देना चाहिए | यहुत सम्भय है कि 
अ्रिय थातचीत के प्रसग से पिछली भूल द्वाथ भा जाय ओर प्रश्नों 
पी कड़ी पूरी हो जाय। 
अदिछला के चिम्मन फुम्दार पी झपा से वचन ओर सिलौने 
घनाने के लगभग सी से ऊपर शउ हमें प्राप्त हुए। जिननी पुरातत्व- 
शास्त्र पी दृष्टि से हमारे लिए चटी उपयोगिता ओर आवश्यकता थी, 
उससे हमने उस डोरे या नाम पूछा जिस से युम्दार चार पर से बत्तन 
को अलग फरते हैं। पसने कहा “से ठोरा ही पहते हैं. और कुछ नहीं । 
सन में एसें विश्वास प हुआ विन्तु प्रकट रूपसे थातो फा क्रम चलाये 
रखा। थोड़ी देर से रसे रपय या” आया एस डठोरे के लिए देना 
शा है। यह सम्शत दिलन! प्रा० छिेश्वम! या हिन्दी रूप है ओर 
मुम्हारा की पुरागी परिभाषा यो सामने लाता है। इसी प्रकार चाक 
के पास मे थारी रसने वी हाँटी वे लिए मी “चरेंद्री! शब्त्श्राप्त हुआ 
जो 'मूल चक्र-भाणिटका' से भ्राइत ओर शपश्रन्श में पिफ्सित होकर 
अपने यर्जमान रूप तप पहुया है। इसी प्रयार 'प्रेमेजी 7,घ/800]6 
पे लिये “चु दो शब्ट भाप्त हा । उसने अपनी परिभाषा में बताया कि 
चाफ पर रग्गे हुई मिद्ठी + गुल्ले स गन पेर मे बत्तन था जाता है। 


[ ३४ ) 


अर्थात्‌ पहले ऑंगृठा गढ़ा कर फेलाना), फिर 'ऊपर को सूत कर सतर 
करना और तव एक पीोरा अन्दर और एक पोरा चाहर रख कर पिटार 
बनाना ओर अन्त मे छेन से काट लेना । इस प्रकार की पारिभाषिक 
शब्दावली साप। की वर्णन शक्ति को विकसित करने के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है। जनपदीय जीवन से इसके सहस्त्रों उदाहरण प्राप्त 
किये जा सकते है | यदि हसारी सापा का सम्बन्ध जनपढदों से जोड़ा 
जायगा, तसी उसे नया प्राण और नयी शक्ति प्राप्त होगी। गाँवों की 
'बोलियोँ हिन्दी-स।पा का वह सुरक्षित कोप हैं जिसके धन से वह 
अपने समस्त अभाव ओर दलिद्दर को मिटा सकती है। 

जनपदो की परिभाषा लेकर गाँव के जीवन का वर्णन हमारे 
अध्ययन की वहुत वड़ी आवश्यकता है और इस काम को अत्येक कार्य 
कर्ता तुरन्त हाथ में ले सकता है। जनपदीय अध्ययन को विकसित 
करने के तीन मुख्य द्वार है:-- 

पहला--भूमि और भूप्ति से सम्बन्धित वस्तुओं का अध्ययन | 

दूसरा--भूमि पर बसने वाले जन का अध्ययन । 

तीसरा--जन की संस्कृति या जीवन का अध्ययन भूसि, 
जन और संस्ट्वति रूपी त्रिकोण के भीतर सारा जीवन समाया हुआ 
है । इस वर्गीकरण का आश्रय लेकर हम अपने अध्ययन की पग- 
डक को बिना पारस्परिक शंका के निर्दिष्ट स्थान तक ले जा 
सकते है | 


॥ 


पु 


भूमि सम्बन्धी अध्ययन के अन्तर्गत समस्त प्राकृतिक जगत है । 
जिसके विपय से कई सहस्र वर्षों से देश की जनता ने लगातार निरी- 
क्षण और अनुभव के आधार पर वहुसूल्य ज्ञान एकत्र किया है। 
उसकी थाती देहाती जीवन से बहुत कुछ सुरक्षित है। अनेक प्रकार 
की मिट्टियों का और चद्दवानों का वर्णन और उनके नास, देश के कोने- 
कोने से एकत्र करने चाहिए | प्राकृतिक भूगोल के वर्णन के लिए सी 
शब्दावली जनपदो से ही प्राप्त करनी होगी । एक वार वस्वई की रेल 
यात्रा से चम्बल नदी के वॉर किनारे पर दूर तक फैली हुई ऊँची- 
नीची धरती,ओर करावदार कागर देखने को मिले। विचार हुआ 
कि इनका नाम अवश्य होना चाहिए | किन्तु उस वार चेह नाम प्राप्त 
न हुआ। दूसरी वार की यात्रा मे सोभाग्य से एक जनपदीय सज्जन 
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से जो साथ यात्रा फर रहे थे उस भोगोलिकफ परिशेषता के लिए उपयुक्त 
शम्ल प्राप्त हुआ | वहाँ की योली म उन्हें चर्नल के “बेह॒ड? कहते हैं । 
सहस्रो पर्पों से हमारी ऑसे जिन पस्तुओ जो ठेसती रही है उनका 
नामकरण न ऊ़िया होता तो हमारे लिए यह लक नी यात होंती। 
जहाँ कहं। भी कोई प्राकृतिक विशवरता भूमि पर्यत अथया नदी ये 
पिपय मे हे वहाँ ही स्थानीय वोली में उसके लिए शः” होना ही 
चाहिए। इस साधारण नियस की सयवा देश ब्यापी है।टो शब्टे 
की सहायता के पिना पाठ्य पुस्तरों मे हमारे प्राविक भ्रगोल का 
वर्णन अधूरा रहता है। पहाडो में नती के पर्फीलि उद्गम स्थान (अ्रेजी 
ग्लेशियर ) के लिए आज़ भी “वॉक? शउ” प्रचलित ह जो सरहृत पम्त्र 
से निकला है। साहित्य में 'नटी-वय्त्र” पारिभापिक शब्ट है। इसी 
प्रकार पर्फीली नटीं के साथ आने नाले उफ्ड-पथर के ढेरवे लिए 
जो धफी के गलफर चहआने पर नही प्रयाह में पडा रह जाता हे। 
( अंग्रेजी ॥०१७॥0० ) पर्वतीय भाषा में दारो-गाफो शम्ट चालू है। 
मिट्टी पानी और हवाओ का अध्ययन भूमि सम्न्‍न्‍्घी आययन का 
विशेष अद्ड है। जलाशय, मेघ ओर वृद्धि सम्पन्धी फ्रितना अधिक 
ज्ञान जनपतीय ध्रध्ययन से प्राप्त कया जा सकता ह। हमार काश 
में समय समय पर जो मेघ छा जाते हैं इनके परिजोने, 'गेरने और 
यरसने का जो अनन्त सोन्तर्य है ओर चहुविप प्रफार उनके संम्वन्ध मे 
उपयुक्त शाटायली का संग्रह और प्रजाशन हमारे फ्ण्ठ मे थाणी देने 
के लिए आवश्यक है। “म्रतु सहार! लिसने बाले कपि के देश म आज 
ऋतुआ फा वर्णन फरने के लिए शब्टो का ट८। हो यह तो विटम्वना 
ही है। ऋतु, ऋतु मे बहनेयाली हयाआ के नम और उसके प्रशान्त 
आर प्रचण्ठ रूपा की व्यवस्था जनपटीय जीयन जा एम अत्यन्त 
मनोहर पक्ष है। फाशुन मास म चलनेत्राला फ्युनेटा, अपने 
हल्‍्कम्पीशीत से भनुष्यो में स्पन्‍््पी उपनर करता हुआ पेड़ों को 
प्र्रेर' ढालता है और सारे पत्ता का देर प्रशी पर आ पडता £ै । हक्तिण 
से चलने वाली “टग्निनिहा वायु! न चहुत गर्म न बहुत ठंडी भारतीय 
आतु चक्र पी एप निजी विश पता है। येशर्प से आधे ऊँठ तर चलने 
वाली 'पन्डियाँ या 'पडुआ' अपने समयस सदी है और फूहड 
स्त्रियों + आगन का फूडा-फ्यट ले जाती है। आगे जेठ से घुरघइपा 
हमारे आार्पाश यो छा लेती है तिससे प्रिपय मे कद्दा जाता है. +- 
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हा ३३ रु 
भुइयाँ लोट चले पुरवा३ई, 
तब जानहु बरखा ऋतु आई। 
भूमि में लोटती हुई धूल जड़ाती हुईं यह तेज वायु सबको हिला 
डालती है। किन्तु यही पुरवाई यदि चैत के महीने में चलती है तो 
आस “लसिया' जाता है और वौर नष्ट हो जाता है, लेकिन चेत की 
पुरबाई 'महुए् के लिए वरदान है। महुए और आम के अभिन्न सखा 
जानपद्‌-जन के जीवन में 'पुरवइया” का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है । 
जनपद वधुयें इसके स्वागत गे गाठदी हैं :--/तनिक चलो है पुरवा 
यहिन' हमें मेह की चाह लग रही है-- 
“चय नेक चत्नो परवा भाणु। 
मेहारी म्हारे लग रही चाय ।” 
इसी प्रकार पानी को लाने वाली 'शूकरी” हवा है जो उत्तर की 
ओर से चलती है ओर जिसके लिए राजस्थानी लोक-गीतों में स्वागत 
का गान गाया गया है। 
'सूरया, जड़ी वादल्ी ल्यायी रे! 
हे सूरया, डड़ना और बदली लाना, अथवा[-- 
रीति सति आये, पाणी भर लाये। 
तों सूर्या के संग आबे चदली। 
अर्थातू--छे बदली ! ऐसी सत आइयो, पानी भर लाइयो, सूरया के 
संग आइयो । | 
हमारे आकाश की सबसे ग्रचण्ड वायु 'हजहरा? (सं० हविधारक) 
है जो ठेठ गर्मी में दक्खिन-पच्छिम के नेऋत्य कोण से जेठ भास मे 
घलती है| यह रेगिस्तानी हवा अचण्ड लू के रूप में तीन दिन तक 
यहती रहती दे जिसकी लपटो से चिड़िया चील तक कझ्लुलस कर गिर 
पढ़ती द। यह वायु रेगिस्तानी 'समून' की तरह है जो अरबों के देश 
में काफी बदनास है। सेघ ओर वायु के घनिष्ट सम्बन्ध पर जनपदीय 
अध्ययन से अच्छा भ्रकाश पड़ सकता है। देहाती झक्तियों मे इस 
विषय की अच्छी सामग्री मित्नदी है। 
पशु-पक्षियों और वनस्पतियों का अध्ययन सी जनपदीय अध्ययन 
का एक विशेष अक्ल है। अनेक प्रकार के तृश-लता और वनस्पतियों से 


[रण हे 


हमारे जड़ल भरे हुए हैं। एक एक घास, बूटी, या मसडी के पास 
जाकर हमारे पूर्वजों ने उसका विशेष अध्ययन कया और उसका 
नामकरण क्या । आज भी भारतीय आयुर्येट के वनस्पति सम्बन्धी 
सा्मों में एक अपूर्व कपिता पायी जाती &। शसपुप्पी, स्पर्णक्षीरी 
व्याकज॑घा, सर्पानी, हसपतटी आदि नाम झपिता के चरण हैं । प्रत्येक 
ज्ञनपट को सामोपाग अध्ययन वनस्पतिशास्त्र की दृष्टि से पूरा होना 
आयश्यक है। इस पिपय में गाया आर नगलो के रहनेयाले व्यक्ति 
हमारी सबसे अधिक सहायता कर सफ्ते €। देशी नामो जो प्राप्त 
फरके उनके सस्टत ओर अंगरेजी पयोय भी ढूंढने चाहिये। यह 
काम छुद्ध सुलमे हुए ढग से जनपदीय-मडल की. केन्द्र वर्ती सस्था में 
क्या जा सकता है,। वृक्ष यनस्‍्पति के जीवन से उनके पूलने फ्लने 
के ऋम से हम चादे तो पर्प भर का तिथिक्रम बना सकते हें । हमारी 
पाठन पुस्तक इस पिपय में ही प्रचार झा सबसे अच्छा साधन चनाई 
जा सफ््ती हूँ। आठ वर्ष की आयु से थोटे बचा पो आस-पास उगने 
बाले पूला ओर पेडा का परिचय फ्राना आयश्यक है और चौथी 
फक्ता से ट्सर्यी कक्षा तक तो यह परिचय क्रमिक ढंग से अवश्य 
पढाया जाना चाहिये। इससे देशात फी प्रारम्सित शालाओ में अपने 
जीवन के प्रति एक नयी रुचि 'त्ीर नया आनन्‍ट पेटा शोगा। किन्तु 
यह प्यान राएना होगा हि ज्ञान की यह नयी सामग्री परीक्षा के थोक 
लेवर कहीं हमारे भीतर प्रवेश न परने पाये । हम वो सिली धृप भे 
गाने वाले स्वतत्र प्ती वी ताद हमार सान # हेन में प्रवेश करना 
घाहिए। अध्ययत या यही हृष्टिफोण पत्तियों के त्िपय में भी सत्य है। 
देशत फे जीव मे रक्षत्रिरद्नी पढ्िया या विश्प स्थान द|। वहाँ वह्ते 
हैं कि सगयात की रचना में लाई जीय हल होते हैं -- 
(--चीटी तल 
२-टीगी एल 
३--चिंडठी "ल 
आये हल मे पांद और चागम हैं। पक्षियों के आते ज्ञाने और 
झरने ये पार्यव्रम से भी #म यप सर या पश्बाद़ निशयित कर सकते 
<ि--दोशु सा सपेर ममोला' पत्ती जा हेग्सो म॒ बात सुर रुयता 
है। जाई का 'मन्‍्त हातेह्ोते चल दता ह। ४पोे ज्ञात पर कपल 
यतन्त की घच्चएा लेसर झाती है झर स्थय पोयल ठस समय दमसे 


[ रे८ | 


विदा लेती 6 जब तरइ मे फूल फूलता है| ऋतु-ऋतु और गअत्येक सास 
में हमारे घरों से वाटिकाओ ओर जह्लनलो लो में जो पक्षी उतरते है. उनकी 


५ निजब ता आर धिरयातोा' अत्यन्त ही शंचक ६। जिससे परिचित 
होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है । हमारे निर्मल जलाशयो से क्रीड़ा 
करने वाले हंस और कोच पत्ती किस सम्रय यहाँ से चले जाते है । 
कहोँ जाते है ओर कब लीटते है. इसकी पहचाल हसारी आँख से होनी 
चारिए। इस प्रकार के सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा डगलस डेवर ने एक 
उपयोगी पुस्तक तय्यार की थी | जिसका नाम है वर्डकैलेंडर आव नाथ 
इण्डिया! । पक्षियों का अध्ययन हमारे देश से यहुत पुराना है। वेदिक 
साहित्य मे पक्षियों का ज्ञान रखने वाले विह्यम को वायो-विधिका 
कहा गया है जिसका रूपान्तर पतज्ञलि के सहासाप्य से वायस विधिक 


पाया जाता ६ै। राजसय यज्ञ वे; अन्त से अनेक विद्याओं के जानने 
घाले विद्वानों की एक सभा लगती थी। जिससे वे लोग अपने अपने 
शास्त्र का परिचय राजा को देते थ, व्यापक रुपसे पक्षी भी राजा की 
प्रजा है आर उनकी रचा का भार भी उस पर 8। इस सभा मे विशे- 
पत देश के पतक्षियो का पीचय राजा को देते थे। इस देशमे पत्तियों 
के प्रति जो एक हादिक अनुराग की भावना, छोटे बड़े सलबमे पायी 
जानी 6 बह संलार में अन्यत्र कह नहीं। सिलती । जहाँ आकाश के इन 
बरद-पुतरो क| हर समय तसझख्रे का खटका बना रहता है। पत्तियों के 
- प्रति इस जन्म सोहादब का संबद् न हमे आगे भी करना चाहिए। 
इस देश की विशाल सूपमि से देखने ओर प्रशंसा कर की जो अतलित 
सामत्नी हू उस सबके प्रति ऊन में स्वागत का साव रखना जनपदीय 
अययन की विशेषता है । भूसि माठा है और से उसका पुत्र हैँ ( साता 
भूमि: पत्रोअहम प्रथिव्या: ) यह जनपदीय भावना का मूल सूत्र हैं । 


जिस चस्तु न्यमाआायता साख च्द्न साथ सब्दूस्य 8 $ सं हा भत्ता 


प्रकार जानना आर प्यार करना यहा हमारा कत्तत्य है ओर आपने 


राष्ट्र के नवास्युत्थान भे उसके उद्रार और उन्नाति का उपाय करना 
यह उस के रा का अधिसर्यक पारणांस हक्व ञ्््तर से दक्षिण त्तक 


दशा थे फला हट राधया का सत्ल, भा 


थी, भेड़, बकरी इन सम्बन्धी 
चंधानद्वाड्ध आर ले 


2 अजनी के बपय 5 हम कराच हाना चाहिए। 
जब हम सुनते है. कि इटावा प्रदेश की जमनापारी बकरी कृध् देने में 


[ २६ ] 


ससार भर में सबसे वढकर है एवं जब हमसे ज्ञात होता है कि लसनऊ के 
असील भुगो ने, जिन वे लेह शी नसे तारक्शी की तरह जान पडती हैं 
ब्राजील में जाफर छुश्ती मारी हे तो हमे सचा गय॑ होता है. । इसका 
कारण माह्भूमि का पह अस्त सग्यन्ध € जो हमे दूसरे एथ्वी पुतो 
के साथ मिलाता € | 
जनपतटीय अध्ययन का अत्यन्त रोचक प्रिपय ममुप्य स्वय हे। 
मसुप्य के त्रिपय मे यहाँ हम जितनी जानकारी प्राप्त कर से करी 
चाहिए। जान साधन या प्रत्वेज्त नया इप्टियोण जिसे हम तिकसित 
कर से मनुष्य निधयक हमारी रूचि को अधिक गभीर आर रसमय 
बनाता है । इस देश स सेक्डो प्रफार के मनुण्य समते हें उनकी रहने 
सहन, उनके रीति रियात्र, उनके आचाग विचार, उनकी शारीरिफ 
विशेषतायें, उननी उत्पत्ति और श्ाठ्र, उनके संस्कार आर 
धर्म, उनके जत्य आर गीत, उनके पर्ये आंग उत्सव ए्य भाँति 
भाँति के आमोट प्रमोट, 7नके वौच के पिशेष गुण एप स्वभाय, उनके 
चेप और आभूषण, उनके निजी नाम एये स्थरान-नामो के विपय में 
जानने और गसोज फ्रने री रचि जोर शक्ति हम उत्पन फ्रनी चाहिए, 
यही जनपतीय अध्ययन वी सथी श्र है । इस 'आँस मे जितना 
तेज आता जायगा उतने ही अधिफ श्र्थ को हम ढेसने लगेंगे। सगे 
यान वेदब्यास पी चता5 णरिसापा के 'अनुसार यहाँ मनुष्य से श्रेष्ट- 
और कु नहीं दै -- 
शुष्य ग्रदा ततित  प्रपीमि 
नश्ि मानुपान श्रेष्टनर दि किश्वित। 
ममुप्य हमारे जनपरीय मण्टत थे केन्द्र से €। उसका आसन 
अचा ५ । स्पये सउुप्य होने ये पाते सम्पूर्ण साननीय जीव से हमे 
गहरी रुचि होनी चारहिए। थीते हुए 'प्रनेऱ युगो री पर'परा वर्तमान 
पीटी पे मनुष्य से साज्ञात प्रस्ट होती है। 'टाने पाले भविष्य या 
निर्माता भी यदी सनुएय है | हमार पूपता ने उन्चाणी और भा से 
जो हु८उ भी सिद्धि प्राप्त मी “सं सबयी थाती यर्तमान सामय जीयन 
का प्राप्त #४ | इतो गभीर शाराधियार को हिये हुए लो माय 
हमार साऊुप है “सपी विदित्रता घी वी पी अउुमय करने वी 
यर्तु है। माउच जीवन 5 उत्तमाय जानेन्चाने छे भीतर शताबन्व्या 
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और सहस्राव्दियों के सूत्र ओत-ओ्रोत है । विचारों और संस्थाओं 
की तहें ऋमालुसार एक दूसरे के ऊपर जपी हुई मिलेंगी ओर इन पर्तों 
को यदि हम सावधानी के साथ अलग कर सकेगे तो हमे अनेक थुगों 
की संस्क्ृतियों का विचित्र आदान-अदाव एवं समन्वय दिखायी देगा। 
इसमें तनिक सी सन्देह नहीं कि भारतवर्ष समन्वय अधान देश है। 
समन्वय धर्म ही यहाँ की सार्वसोस संस्क्रति की सबसे वड़ी विशेषता 
है। अनेक विभिन्न संसक्षतियों के अनसिल और अनगढ़ विचार और 
व्यवहार यहाँ एक दूसरे से टकराते रहे हैं ओर अन्त सें सहिष्णुता 
ओर समन्वय के सार्ग से सहानुभूति पूवेंक एक साथ रहना सीखे हैं। 
परस्पर आदान-अदान के द्वारा जीवन को ढालने की विलक्षण कला 
इस देश में पायी जाती है। जिस प्रकार हिमालय के शित्षा खंडो को 
चूर्ण करके गंगा की शारबत धारा ने उत्तरापथ की भूमि का निर्माण 
किया है जिसके श्जकण एक दूसरे से सटकर अभिन्न बन गये हैं 
ओर जिनमें भेद की अपेक्षा साम्य अधिक है। उसी प्रकार का एकी- 
करण भारतीय संस्क्ृति के प्रवाह मे पल्ी हुईं जातियों में हुआ है। 
किसी ससय इस देश के विस्तृत भू-भाग में निषाद जाति का बसेरा 
था, उसी जाति के एक विशेष व्यक्ति गुह-निषाद की कथा हमारे 
रास-चरित से संबंधित है | गुह-निपाद के वंशन आज भी 
अवध के उत्तर-पूर्वी साग मे बसे हुए हैं. किन्तु आज उनकी. संस्कृति 
हिंदू धर्म की विशाल संस्कृति के साथ घुल-मिलकर एक बन चुकी 
है। जितना कुद्ठ उनका आना व्यक्तित्व था उसे छोड़ने के लिएं 
याधित नहीं हुए, उसकी रक्षा करके सी वे एक अपने से अची 
संस्कृति के अंक से प्रतिपालित होकर उनके साथ एक होगये । समन्वय 
की इसी श्रक्रिया का नाम 'हिदूकरण पद्धति! है। क्या जनपद और 
क्या नगर इस प्रकार के समन्वथ का जाल सर्वत्र बुना हुआ है किन्तु 
जनपदो की प्रशान्त गोद मे इस प्रकार के ग्रीति-सम्पन्न समन्वय का 
अध्ययन विशेष रूप से (किया जा सकता है, जहाँ आर्थिक और 
सामाजिक इृष्टि से विपम्षताएँ एक भर्यादा के भीतर रहती है| 
अध्ययन के जिन दृष्टिकोणों का उल्लेख ऊपर किया गया है 
उनसे से जिस किती को भी हम लें हमारे सामने रोचक सामग्री का 
भंडार खुल जाता ह। उदाहरण के लिए किसी गाँव में भिन्न भिन्न 
श्रेणियों के मनुष्यों के व्यक्तिबाची नामों को ही हम ले, इन नामों 
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में सस्कृत, प्राऊंत, अपश्र श और ठेशी शब्द-रूपो का रोचक सम्मिश्रण 
दिखायी पडेगा। गॉय का सिव्या नाम वही है जिसका सस्ट्त रूपा- 
न्तर शिवदतत या शित्र के साथ अन्य कोई उत्तर पद जोडने से 
बनता है। व्याकरण के ठोस नियमों के अनुसार उत्तर पढ का लोप 
कर नाम को छोटा बनाने की प्रथा लगभग ढाई सहस्र वर्ष पूर्व 
श्रस्तित्व में झा चुकी थी। उत्तर पद के लोप का सूचक “'क! प्रत्यय 
जोइने की थात वेयाकरण यताते हैं । इसके अनुसार 'शिवदत्त” का रूप 
'शिवकः बनता है । शियक का प्रारत में 'शिपम! और उसीफा अपभ्र श 
में सिध्या रूप हुआ। गॉँयो का कल्लू या क्लुआ सस्कृत फल्याणचन्द्र 
या कल्याणलल का ही रूपान्तर है। क्त्य का कल्‍ल ओर क्ल्ल से 'उऊ 
प्रत्यय जोडऊर फ्ल्‍्लुक! रूप वनता था जिसका प्राद्गवत एवं धअपभ्र श सें 
कल्लुव या कलुआ होता हे, अथवा इससे ही कल्लू एव कालू रूप 
बनते हैं। अपभश भाषा के थुग में दस प्रकार के नामों की वाढ सी 
आगयी थी और प्राय सभी नामों को अपभ्र श का चोला पहनना 
पडा । नानक जेसा सरल नाम प्राहत और अपभ्र श के माध्यम से 
भूल संस्कृत 'ज्ञानटत! से बना है। ज्ञान-णाण--आर० हिन्दी नान+क, 
ये इस तिकास के तीन चरुण हें । इसी अकार भुग्ध से मूधा, स्निग्ध 
से नीधा। प्रिपुलचन्द्र से उलचन्द्र आटि नाम हें | ठेठ गेबारू नामों 
का भी अपना इतिहास होता है। छीतरः 'फिम्हू 'पधारू नामों के 
पीछे भी पुराने बिश्यासो फा रहस्य छिपा है जो भापा-शास्त्र और 
जअन-विश्वासो की सदयता से समझा जा सता है। मलुप्य नामों 
की तरह जनपदीक जीयन का दूसरा पिस्हत्त रिध्य स्थान-नाम है। 
प्रत्येक गाँग, ग्रेडे, नगले के नाम के पीछे भाषा-शास्त्र से मिश्रित 
सामाजिक इतिहास का बोई न कोड हेतु है। निम्रोध भाम से 'निगोद्वा), 
प्लन गाँग से पिलसुआ, पंध-कलिशा से गधोली, सिद्धुलिफा या 
सिद्धपतली से मिाली, मिल्रिफुलिका से महसली श्रारिः नाम 
यनते है । गया से तो प्रत्येक रेत्र सर के नाम मिलते हैं, जिनके 
साथ स्थानीय इतिहास पिरोसा रहता है] शीघ्र ही समय आयेगा 
जग्र हम स्थान-नामनथरिपयों का संगठा फरते इन नामा फ्री जाँच 
पएश्ताल करने लगेंगे। हूसरे इशा रे इस अकार थी छान्रथीन करने 
पाती परिषक्षा हे थे बद समठत हें आलीर “सयने अध्ययन और प्रका- 
शन फा बहुत कुछ दाम भी क्‍या €। 
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जनपदीय अध्ययन की जो आँख है उसकी ज्योति भसापा-शास्त्र 
की सहायता से कई गुना बढ़ जाती है। भाषा-शास्त्र में रूचि रखने 
वाले व्यक्ति के लिए तो जनपदीय अध्ययन कल्पवृत्ष के समान जानना 
चं।हिए । किसान के जीवन की जो विस्तृत शब्दावली है. उससे वेदिक 
काल से लेकर अनेक शताब्दियो के शब्द संचित हैं । हम यदि चाहें तो 
अ्राचीन|काल की बहुत सी ऐसी शब्दावली का उद्धार कर सकते हैं 
जिसका साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ । मानव श्रौतसूत्र में हसिया के 
लिए असिद” शब्द अयुक्त हुआ है। उसी से लोक में हसिया शब्द 
वना है । किन्तु उसका साहित्यिक प्रयोग वैदिक काल के उपरान्त फिर 
देखने मे नहीं आया । केवल हेमचन्द्र ने एक वार उसे देशी शब्द 
सान कर अपनी देशीनामसाला से उद्धृत किया है। इसी प्रकार 
श्रौतसूत्रों मे प्रयुक्त 'इण्ड्रः शब्द का रूप लोक मे ई'डरी या ई'डुरी 
आज भी चालू हैं यद्यपि उसका साहित्यिक स्वरूप फिर देखने से 
नहीं आया । गेहूं की नाली, मूज या घास आदि से बटी हुई रस्सी 
के लिए पुराना वैदिक शब्द्‌ 'यून! था जिसका रूपान्तर 'जून' किसानों 
की भाषा मे जीवित है। जिससे निकला हुआ वर्तन मांजने का 'जूना? 
शब्द यहुत सी जगह प्रचलित हे । 

. इस प्रकार के न जाने कितने शब्द भरे हुए हैं, भाषा-शास्त्री 
के लिए जनपदीय वोलियाँ साज्ञात्‌ कामधेनु के समान है। दो हजार 
डेढ़ हजार वर्षों के पिछए हुए शब्द तो इन योलियों में चलते-जाते 
हाथ लगते है | प्राकृत आर अपभ्रश भाषा के अनेक धात्वादेशों की 
धात्री जनपदों की वोलियों हैं । हिन्दी भाषा की शब्द-निरुक्ति के लिए 
हसे जनपदीय वोलियो के कोपो का सबवे प्रथम निर्माण करना होगा। 
वोलियों मे शब्दों के उच्चारण और रूप जाने विना शब्द की व्युत्पत्ति 
का पूरा पेटा नहीं भरा जा सकता | वोलियों की छानवीन होने के 
उपरान्त कई लाभ होने की संभावना है। प्रथम तो इन कोषो में 
हमारे प्रादेशिक जीवन का पूरा ब्यौरा आ जायेगा। शब्द नामक 
ज्योति के प्रकाश से जीवन के अंधेरे कोठो को प्रकाश से भर देना है। 
जनपदो के वहुसुखी जीवन के शब्दों को पाकर हमारी साहित्यिक 
वर्णुन-शक्ति विस्तार को आ्राप्त होगी । 

हिन्दी हर से जनपदो के भण्डार से लगभग ७० सहत्त्र 
नये शब्द्‌ आ जायेगे, और भोतिक बस्तुओ एवं मनोसावों को व्यक्त 


[ ४३ ) 


करने के लिए ठीक शब्दावली का हमारा टोटा मिट जायगा। जनपदी 
के साथ मिलकर हमारी भाषा जो अनेक भाहुएँ, सुहायरे और 
फद्दाबतों या श्रद्धयुत भडार प्राप्त होगा। क्हापतें हमारी जातीय 
बुद्धिमता के समुचित सुन्न हें। शताव्दिया के निरीनचेण ओर 
अनुभव के वाद जीयन के विविय च्ययहारों में हम जिस सहुल्ित 
स्थिति तक पहुँचते हैं. लोकोक्ति उसका सत्तिप्त सत्यत्मक परिचय हसे 
देती है। साहित्य के अन्य क्षेत्र में सूत्री की शेली रो हमने पीछे छोड 
हिया, रिन्‍्तु लोकोक्तियों के सूत्र हमारे चिर साथी रहे हैं आर जग 
भी रहेंगे । लोझोक्तियों के रूप में समस्त जाति शी आत्मा एक थिन्‍्दु 
या कूट पर सचित होकर प्रकट हो जाती है । उदहरुण के लिए माँ के 
प्र्चि जो हमारी सर्मम्ान्य पुरानी भ्रद्धा € वह उस उक्ति भ॑ जो हमे 
वैसबाडा के एक गाँय में प्राप्त हुई फितने काब्यमय ठग मे अभिव्यक्त 
मिलती है -- 
'स्वॉति के बरसे माँ के परसे तृप्ति होती है? 
बुन्देशस़डी की एक उक्ति है-- 
“कल बिन पूत क्ठेंगर से 
बुद्धी विन बिटिया टैंगुर सी ! 
अत्येक व्यक्ति में वूक और सममः के लिए जो हमारा आचीन 
आदर फा भाय है, पचत्तंत हितोपठेश आरति नीति उपदेशों के द्वार 
जिस नीति निषुणता की प्रशसा री गयी है, जिस वुद्धिमत्ता सा होना 
ही सच्ची शिक्षा है। स्त्री और पुरुष दोना के लिए जिसकी भापस्यस्वा 
है, उस बुद्धि अथया अक्त की प्रशसा में सारे जरूपत की आत्मा इस 
लोशेक्ति में बोल पड़ी है। भाषाआस्त की हॉट से फ्ठेंगर समस्त 
वी फाप्ठार्गल! ( बह डंडा जो फियाड़ो के पीछे अटकाय के लिए 
लगाया जाता है ) और 'डेंगुर' 'डडार्यल' ( यह डटा या लक्डी जो 
पशुआ ये सेस्ने के लिए उनके गले से लटबा टिया जाता ह)) के 
स्प्दे। 
प्रत्येक जनपदीय क्षेत्र से कई कहे सहस्तध स्ल्वयत मिलने की 
सभायना है । उनशा उचित प्रकाशन और संपाटन हिन्ती साहित्य की 
अगमोल परंतु होगी। यह भी लिय्म होना चाहिए हि जनपतीप 
शाज्षात्रा में पढायी जाने वाली पोवियों म स्थानीय सेर्झा कह्ायवों 
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का अयोग किया जाय । दशमस शेणी तक पहुँचते पहुँचते विद्यार्थी को 
अपनी एक सहस्त्र लोकोक्तिण का अर्थसहित अच्छा ज्ञान करा 
देना चाहिए | 
क भारतवर्ष का जो कृपि-प्रधाव जीवन है उसकी शब्दावली 
प्राचीन समय से क्‍या थी साहित्य मे उत्तका लेख नहीं वचा किन्तु 
जनपदीय वोलियो के तुलनात्मक अध्ययन से ह॒प उसे फिर प्राप्त कर 
सकते हैं | इससे प्रान्तीय भारतीय जीवन पर एक नया प्रकाश पड़ेया। 
खेतों की जुताई, चुआई, कटाई ओर येंड्नी से सम्बन्ध रखने वाले 
शब्दों को पंजाब से बंगाल तक ओर युक्तप्रान्‍्त से गुजरात-महाराष्ट्र तक 
के जनपदो से यदि हस एकत्र करें तो संस्छत मूलक समान शब्दों का 
एक व्यापक ताना-वाना बुना हुआ मिलेगा । छुछ शब्द अपनी-अपनी 
बोलियो मे सिन्न सी होगे किन्तु समान शब्दों के आधार से हस 
प्राचीन शब्दावली तक पहुँच सकेंगे । खेत काटनेवाले के लिए 'लोवा” 
[ सं० लावक ], गन्ना काटनेवाले के लिए 'कपट? [ संस्कृत: कल॒प्त ] ऐसे 
शब्द हैं. जो हमे तुरन्त पुरानी परंपरा तक पहुँचा - देते है। आज भी 
भेरठ के गॉव गॉव मे वे चालू है, जीवित हैं। छुएँ की आन्हर! 
[ सं० अध्रि - चरण ], छींटकार वीज वोने के - लिए 'पवेड़ना” धातु, 
[ सं० प्रवेरिता ), जवान वछिया के लिए ओसर! [ सं० उपसर्यों ८ 
गर्भघारण के योग्य ] आदि अनेक शब्द प्राचीन परम्परा के 
सूचक हैं। मध्यकाल के आरम्भ में जब झुसलसान यहाँ आये तो 
हमारे नागरिक जीवन में वहुत से परदेशी शब्दों का चलन हो 
गया और अपने शब्द सर गये। किन्तु कृषि शब्दावली मे अपना 
स्व॒राज्य वनां रहा और कचहरी के शब्दों को छोड़ कर जिनका 
केन्द्र शहरो मे था शेष शब्दावली पुरानी ही चालू रही । इस सत्य को 
पहचान कर हस सापा-शास्त्र की सहायता से अनेक जनपदीय शब्दों के 
साथ नया परिचय पा सकते है। आवश्यक शोध ओर व्याख्यानों के 
द्वारा इस काय को आगे बढ़ाना होगा । छपि के साथ ही भिन्न-भिन्न 
पेशेवर लोगो के शब्द्‌ हैं जिनका संग्रह ओर. उद्धार करना चाहिए । 
दिल्ली के अंजुसन तरक्किए उदू की ओर से इस प्रकार का कुछ कार्य 
किया गया था ओर उस संस्था की ओर से पेशेवर लोगों की शब्दा- 
चल्ली आठ भागो में ( फरहंगे इस्तल्ाहात-ए-पेशेवरान ) 'छप चुकी है, 


किन्तु यह कास उससे वहुत बड़ा है ओर इसमें सीखे हुए, भाषा-शास्त्र 
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से परिचित, कार्यकर्ताओं की सहायता की आवश्यकता है। अकेले 
रेंगरेज की शब्दायली से वितरिध रण आर हलकी चटकीली रगता के 
लिए लगभग दो सौ शब्द हम भाप्त फर सकते हैं 
क्न्तु जनपन्‍ीय अध्ययन के लिए शब्टो से भी अधिक महत्व- 
पूर्ण जसपदीय मनोभायों से परिचय ग्रप्त करमा है। जनपदीय मानन 
के हृदय में सुस-दुप, प्रेम और घुणा, आनन्द ओर पिरक्ति, उल्लास 
ओर सुस्ती, लोभ और उदारता आदि मन के अनेक गुणों से प्रेरित 
दोकर विचरने ओऔर कर्म करने वी जो मवृत्ति है. उसका स्पष्ट दर्शन 
किस साहित्य से हमे मिलता है? जरूपदीय मनोभानों का उर्षश 
साहित्य तो अभी चनने के लिए शप हे | प्रामपासिनी भारत-माता का 
पुप्फल परिचय प्राप्त करना हमारे राष्ट्रीय जीयन वी एक बडी आच- 
श्यऊता है.। राष्ट्रीय चरित्र और प्रक्धति या स्वभाय के ज्ञान के लिए हसें 
इस भ्रकार के जनपदीय साहित्य की नितान्त आवश्यकता हैं। इस 
दृष्टि से जनपटीय जीवन का चित उतारने बाले जितने भी परिचय 
ग्रन्थ या उपन्यास लिसे जायें स्पागत के योग्य हैं। थडे त्रिपयों पर 
लिखना अपेक्षाकृत सरल है. किन्तु उस लेग्यक का कार्य अपेक्षाहुत 
कठोर है. जो अपने आपको जनपटीय सीमा के भीतर रस कर लिखता 
है और जो बाहरी छाया से जनपदीय जीयत के चित्र को विद्धृत्त था 
लुप्त नहीं होने देता । इस प्रकार शा साहित्य अन्ततोगत्वा प्रश्नी के 
साथ हमारे सम्बन्ध और आस्था का परिचायऊ साहित्य होगा । 
जनपदीय अध्ययन दा क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत आर गहरा है 
उसमें अपरिमित रस ओर नपीन अ्रकाश भी है। जीमन के लिए 
उसथी उपयोगिता भी फ्म नहीं हे । उत्त अध्ययन के सफल होने के 
लिए से हुए ज्ञान और सममदारी वी भी आवश्यकता है। मानसिक 
सहालुभूति और शारीरिक श्रम के प्रिना यठ कार्य पनप नहीं सझता। 
जनपदीय अध्ययन वी ओर लोक का वह खुल्ला हुआ नेत्र है जिसमें 
सार॑ अर्थ दिग्याई पड़ते हेँ। ज्यो-ज्या इस नत्र स देसने की शक्ति 
बढती दवै स्यानल्या भूतत्व में >पे हुए रम और कोपा वी भाँति 
जनपदीय जीयन कफ नए-नए भण्डार हमारे दृष्टिपथ में आरा जाते हें । 
जनपरीय चह्षुप्मत्ता साहित्यिऊ पाही नहीं प्रत्येज मनुष्य का भूपण दे। 
उसरी शाद्ध जीवन डी आयर्यऊता के साथ जुडी है। अशाक के सच्ची 
में जानपद्‌ जन का दर्शन हमारी जनपदीय अग्पि दी सयी सफलता दै। 


लोक-जीवन और सम्कृाति 
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अब तक मनुष्य जीवन का जो प्रवाह रह ८ चह इस प्रकार 
का रहा है कि उसमे जोबन की उन तो को सहत्व दिया गया है 
जो गत्ते उसके नित्य ओर देनिक जीवन में नहीं आती । ससरत सनुष्य- 
जीवन के दो रूप होते हैं। एक वि><प जीवन ओर दूसरा साधारण 
घरेलू जीवन । मनुप्य नित्य घरेलू जीवन पर एक प्रकार से परदे 
डालता है और विशेष जीवन को उससे ऊपर उस्तानना चाहता है । 
इस विशेष जीवन के लिए वह चेट्टा करता ह# इस विशेष जीवन 
के साथ स्वयं विशेष महत्यप्रणं बनने ओर नृत्य प्रदर्शन करने की 
चेष्टा करता है, जब कसी समाज से मिलता हे तो अपने को स्वभावत: 
विशेष रूपसे प्रकट करता हैं। इन दो रुपो में मे अनुप्य-जीबन 
के दो पहलू दिखाई पड़ते हैं। एक वह है जिसे सम्पता का जीवन 
कहते हैे--ऐसा जीवन सनुष्य की संस्ट्रति से घनिप्ठ संवन्ध नहीं। 
रखता | सभ्यता का जीवन सनुप्य के सोदेस्य सज-सँबरे चेतनन्‍्य उद्योग 
से सम्बन्ध रखता है | सभ्यता का जीवन सानव के प्रक्षतत रूय को पीछे 
धकेल कर उसके अपने निर्मित-विकसित आदशों पर खड़ा होता है। 
उसका अध्ययन जेसे मानव-समाज़ के चेतन-मन का अध्ययन है. बह 
जिस मनोविज्ञान से होता है, वह मनोविलान पूर्ण मानव के अध्ययन के 
लिए उपयोगी नहीं। उसके द्वारा सनुप्य के समस्त पन-सस्वन्धी विकारों 
का समाधान नहीं होता । हमारा चेतन्य सस्तिप्क ही उसके अध्ययन 
का विषय है। चेतन्य मस्तिप्क के अतिरिक्त भी ओर एक मानस 
है जिसका हाल ही से शोध हुआ है। सनोविज्ञान के क्षेत्र मे अब तक 
जो शोध हुए थे उनसे रोगी ओर सन के सम्बन्ध पर विशेष दृष्टि नहीं 
थी | किन्तु हिस्टीरिया जेसे कुछ रोगो का मम्व॒न्ध सनुप्य के नन से 
बहत गहरा है। इन रोगो की चिकित्सा से एक जर्मन बिद्लान को यह 
पता चला कि यह सब कार्य चेतन्‍्य मस्तिष्क के बिकार का नहीं; 


[ ४७ ] 


उससे सम्बंधित नहीं, फिर भी किसी सन से ही सम्बन्धित है। वह इस 
निए्फ्प पर पहुँचा फि चेतन्य मस्तिप्फ के अन्दर अचैतन्य मस्तिष्क है 
उसी के छारा यह ऐसे उपद्रय होते रे । इस प्रकार जितना ही अध्ययन 
कप ञ शक 
उसने क्या उसे इस भीतरी अयचेतन मन मे निप्ठा यढी। चतन्य 
मस्त्रिप्फ केयल उन थातों को ग्रहण ररता है और प्रकाश से लाता है 
जो चीजे समा से प्रचलित रुचि के अनुकूल होती हें, जिन्हें समाज 
स्त्रीफार करता हे, जिनसे समाज या व्यक्ति घ॒णा नहीं करता | लेक्नि 
मलुप्य-जीयन में छोटी पडी अच्छी बुरी सभी बातें आती रदती हैं। 
उनमें समाज अथय। व्यक्ति जो यातें ग्रहण नहीं करना चाहता उनको 
चैतन्य मस्तिए्फ कुचलता हैं, उन्हें चेतना मे नहीं आने देता | पर यही 
विचार जो सामयिफ दृष्टि से इस प्रकार अग्राह्म माने जाते हैं जीयन के 
भर्म से गहरा सम्बन्ध रखते हैं। ऐसे तिचार मर नहीं जाते, वे अचैतन्य 
मस्तिक में समा जाते हें । तव यह्‌ स्पष्ट है कि यथार्थ मस्तिष्ज अचेत्तन्य 
भस्तिफ के अतिरिक्त है। मानयी सभ्यता इसी 'चेतन-मानस का परिणाम 
है, और मानय जीयन के सर्म को निशेष-जीवन के उद्योगपूर्ण आतक के 
द्वारा नीचे दयाये हुए हे। अचेतन्य मस्तिष्फ अयथार्थ मस्तिप्फ को परा- 
भूत फरने वी घेष्टा करता है। अत मन्ञग्य की साधारण और विशेष 
रूप की स्थिति होती है यह स्पष्ट है। उसमें साथार रूप में मनुष्य 
क्या है इसे भी हम जानना है | ट्सके लिए हमें जीयन के भीतर मॉस्ने 
वी आवश्यक्ता पडत्ती है। सभ्य जीयन मानय-जीयन का सबसे ऊपरी 
स्तर है, यह हमारे जीयन के भव्य भवन की ऊपरी सजावट का रूप 
है। यह चैसय और सौछय से तिभासित है, इसको हम चहुधा नगरो से 
ही केन्द्रित देगते हैं। सभ्यता फा जीवन जिन प्रसाधनो पर निर्भर 
करता है, पे भगर ओर शहर मे ही इपल-्घ होते हें। फलत सभ्य 
जीपन और सम्यता का 'नगर' अथवा शहर से सम्बन्ध हो गया है। 
नगर से नीचे गाँग है--नगर कम ह॑ गॉय ज्याता, गॉव ही में भारत 
के ७५ प्रतिशत सनुप्य रहते हं- और नगर जीयन की तुलना में भाम्य 
जीयन कम सभ्य है, अथया विल्डुल ही नहीं। यही कारण है कि अर्थ- 
तत्प के गिश्लेपण से स्पष्ट हो जाता है कि 'गंबार शाद कैसे असभ्या 
का द्योतक हो गया | हम सभ्य जीयन, नगर के जीपन फ्री ओर आउर्ृष्ट 
होते हैं, पर 'जैंसा स्पष्ट है, जीतने का यवरार्थ रूप उसका मार्मिक रूप 
गाँवों मे है। साधारण लोक वहीं रहता है। फिर भी साधारण हमसे 
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ओमल है, और हम विशेष को देखते हैं, उसी की प्रतिष्ठा करते हैं । 
साहित्यमे सी हमें यह आमिजात्य दृष्टि व्याप्त मिलती है । साहित्य- 
कार ने साहित्य में थ्रास्यत्थ/ नास का दोण स्पष्ट स्वीकार किया है। 
इस प्रकार उ्योग-पूर्वक साहित्य को ब्ृहद और यथार्थ जीवन से 
अलग रखा गया। किन्तु सहुप्य की अभिव्यक्ति तो प्रत्येक क्षेत्र मे 
होती है। प्राम्यत्वा! सी एक्र अभिव्यक्ति है। सले ही वह किसी की 
हृष्टि में किसी कारण दोष हो। गाँवों में भी साहित्य” रचा गया; वह 
तथाकथित 'साहित्य! में सम्मिलित नहीं किया गया; साहित्यकार की 
आसिजात्य दृष्टि ने उसे घणा की दृष्टि से देखा, उसका तिरस्कार 
किया । इस ग्रकार साहित्यकार ने सी उसके दो रूप स्वीकार किये-- 
एक ब्राम्य रचना ओर दूसरी साहित्यिक रचना। उदाहरणार्थ 
तुलसीदास की रामायण साहित्यिक रचना है. और रामायण पर लिखे 
गए जिकड़ी के सजन साहित्यिक नहीं माने जाते; क्योंकि वे 
तुलसीदास की सॉति विशेग ग्रन्थों का अध्ययन ओर सनन करके नहीं 
लिखे गए । लेकिन तुलसीदास की रामायण से हस वह सहज स्थाभा- 
विक रूप नहीं पाते जो जिकड़ी के सजनो से हम पाते है। ग्रामीण 
कवि ने कोई शास्त्र नर्टी पढ़ा । अपनी उसद्भ और साथो को अपने 
डद्गार के रूप से; श्लील या अश्लील भाषा से और उसी के अनुकूल 
छन्दों मे उसने प्रकट कर दिय।] यह ग्राम-साहित्य उन्होंने किसी 
अन्ध में नहीं पढ़ा, किसी पाठशाला सें नहीं सीखा। अपने बाप-दादा 
से सुनकर ही उसे जाना और उसी रूप से उसे सुरक्षित रखा। प्राचीन 
काल मे वेदी को भी लोग सुनकर ही सौखिक परम्परा से सुरक्षित 
रखते थे | 
आज के साहित्यकार ऐसे ग्राम-साहित्य को यह कहकर उपेक्षा 
करते है क्रि इसमे कोई सुरुचि नहीं, सौष्ठव नहीं, गूढ़ कला नहीं; हस 
कला मे इन्हे ऊंचा स्थान नहीं दे सकद्ने। इस प्रकार के विश्वास 
साहित्यन्चेत्र मे है, ये जीवन के अन्य ज्षेत्रो मे भी दिखाई पड़ते है: 
लसे रल-लदन, पहनावे-ओदावे आदि से | जीवन से और जीवन की 
अभिव्यक्ति साहित्य से इस अकार हसे वेविध्य और अन्तर मिलता 
है। साधारण जीवन--लोक जीवन--प्राम्य-जीवन बहुत कुछ पयौय- 
चाची है । लोक-जोवन की सप्से दड़ी विशेष डसकी कक 
हैं। इसके असली रूप को जानने के लिए हमे लोक-जीवन के अध्ययन 
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की महती आवश्यकता टै। यह लोक-चीयन किसी भी जाति की शछ- 
भूमि ओर मूल-पेरणा-स्थल है | यही अयचेतन मानस मी भाँति जाति 
ओर समाज के समस्त जीयन को सज्ालित करता है। ती क्‍या यहू 
आए्चर्य की वात नहीं कि विशेष जीनन के छवारा हम अपने को संस्फार 
ऊिया हुआ यानी सभ्य पाते हैं. आर लोक-जीयन फो हम असंस्‍्कारों, 
रूढियों और अन्धनिश्वासा में पडा हुआ गर्लित-जीयन सममते हैँ) 
किन्तु पस्तु स्थिति ऐसी ही है। आज हमसे इसके रहस्य को सोलना 
होगा । जिन्हें हम अन्धनिश्यास और रूढियाँ मानते हैं इनका अध्ययन 
हम वैज्लानिक आधार पर कर सऊते हें | हम ऐसी प्रस्थेऊ रूढि और 
विश्वास को लेकर उसके इतिहास पर इृष्टिपात रुरते हुए उसके मूल! 
वो जान सफ्ते हैं। जैसे इतिहास से हम देसते हैँ. कि १० वर्ष पूर्व 
अमुफ स्थान फा क्‍या रूप रहां, उसके १०० वर्ष पूर्व के उसके क्‍या 
चिन्ह. मिलते हैं, और उससे भी प्र पह क्‍या था, यो हम यह भी 
जानने जी घेष्टा फरते हैं कि उसकी मुल जड क्या है। इस प्रकार के 
ऋध्ययन से हमारे इतिहास का अध्ययन भी शामिल हो जाता है। 
उदाहरण के लिए लोक-जीयन के श्रध्ययन मे 'शफक्ट चौथ! फी बातों 
को ले सकते हैं। उसमें फ़हीं-क्दी 'तिलकुटे! फ्री एक मनुष्य जैसी 
शआहृति बनायी जाती है। भुस पर घी और गुड रस लिया जाता है । 
घर का कोई वाल या पुरुष, चालिफा या स्त्री नहीं, एक चाकू से 
उसशा सिर घड से अज्ग काट देवा है। काटते समय उससे कहा 
जाना है कि पह “में ऐं एं? करे। कटा हुआ सिर गुड और घी के 
साथ फाठटने पाले से मिलता है। इस अया में कितनी बातें छिपी 
दीसती हैं । स्पष्ट ही 'शक्ट चौथ” का यह 'तिलकुटा” बलि किसी समय 
की सानय य्ति नी स्घृति है। प्राचीन-शाल में आलिस-्मानव मलुष्य- 
बलि देता हीगा । अ्रधिर भभ्य होने पर सनुत्य-्यलि बनन्‍्द्र 7रदी भयी 
होगी और देगठा के सन्‍्तोष ऊे लिए 'पकरी' फी वलि दी जाने लगी 
होगी। ऐसा सशोधन जितने ही स्थानों पर फिया गया है। माँसी में 
'म्ीचरा पताड! पर शनिश्चर दैयता जो पहले मनुष्य अलि पर्बत पर 
से ढकेल फर सी जाती 4ी ऐसा का चाता दें | आय सिसी पश्ठ की 
वलि दी जाती है| यही स्थिति शक्ट चौथ फी वि के सम्बन्ध में हुई 
होगी । 'में कै, एे! की ध्यनि से चररी का भाप है! फिर तीसरे प्रसाय 
में अहिसा घाली साजधारा से दस्री के स्थान पर सपने योग्य किसी 
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पदार्थ की मूर्ति से काम चलाने का सुझाव दिया दोगा। यह चौथ 
मकर संक्रान्ति के निकट पड़ती है । इस अवसर पर तिलों का महत्व 
है | अतः तिल की मूर्ति बनायी जाने लगी । सानव-बलि असम्य वन्य- 
जातियों मे अमी कुछ समय पूर्व तक थी, विशेषकर खोंडों में | मानव 
बलि का कुछ संकेन पोहंजोदष्टो से प्रिले ढ॒प्पो से भी मिलता है। 
उनमे एक उभार में एक वृक्ष की दो फॉकों मे सिची हुई एक सानवीय 
मूर्ति है। खोडो में सनुष्य-चलि से यही प्रचार श्रचलित था । एक वृक्ष 
के फटे हिस्से में वलि-पात्र को भींच दिया जाता था। भनुष्य-बलि 
बैदिक-काल से प्रचलित थी यह हम शुनःशेप के कथानक से विदित 
होता है। खोंडो के पुरोहित वलि करते समय यलि-पात्र से जो बातें कहते 
है, यह देखकर आश्चर्य होता है कि, खोडो के पुरोहित की उन बातों के 
भाव वेदिक वलि देने वाले के भावों से टक्कर लेते हैं। वे जो मन्त्र पढ़ते हैं 
उनसे भी बलि के इतिहास की वात कहते है | दरिश्िन्द्र और विर्वासित्र 
की कथा में हमे बलि का उल्लेख प्रिलता है। वेदों मे जब लोक-जीवन 
आदिस अवस्था मे था उस समय सो वलि का वर्णन मिलता है । इस 
तरह वलि के इतिहास से हमें मोहेंजोदड़ी ओर हरप्पा की लोकवाता के 
समभकने में सहायता मिलती है। इस तरह रूढ़ियों ओर अन्धविश्वास 
की चीजों से हप इतिहास जान सकते हैं| 'शकट” की वलि मे कितना 
पुराना इतिहास टूट-फूट कर बचा हुआ है। इस तरह तुलना करके 
लोक-जीवन के अध्ययन करने की वड़ी आवश्यकता है क्‍योंकि रूढ़ियाँ 
और अन्धविर्वास हमे लोक-संस्क्रति का मूल बतलाते हैं। मानवीय 
उपयोग के लिए इनके अध्ययन की बड़ी आवश्यकता है | यह अध्ययन 
विधिपूर्वक किया जाना चाहिए। 
फ्रेजर महोदय ने लोक जीवन संबन्धी समस्त रीति रिवाजों का 
एक संग्रह किया है जिसका नाय 'स्वर्णिस शाखा? ( गोल्डन बॉड ) है। 
इस संग्रह ने विविध देशो की लोकबातो की ठुलना भ्रस्तुत करदी है। 
भारत से सी इस प्रकार का कार्य करने की सहती आवश्यकता है। 
भोरत एक विशाल देश है। ज्ञान की साधना के लिए हम अपने क्षेत्र 
में ही काम करें। लोकवातो से दो प्रकार की सामग्री होती है * 
उसका वहुत बड़ा अंश तो ऐसा होता है जो व्यापक होता है। कुछ 
अंश केचल स्थानीय । अत: यदि एक स्थान अथवा दोत्र-ाक़्ा सी लोक- 
अध्ययन विधिवत्‌ कर लिया जाय तो समस्त क्षेत्र के अध्ययन मे | 
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सुविधा हो जाप | नज-्माहित्य-पडल ओर उसके ज्षेज को इस दशा में 
महत्मपूर्ण कल्स उठाना हे | उसे इस लोर-अध्ययन की वैेज्ञानिक- 
प्रणाली का सातारण रूप प्रस्तुत व्छ, देना होग।। उससे निरेष 
पैज्ञानिक अध्ययन पी नींप पड जाएगी । इस चेज में इसी के लिए हमें 
लोकपार्ताओं का सम्रह ररने री अत्यन्त आपरयक्ता ६। इ5 प्रकार 
सम्रह के लिए हम विद्वान्‌ पुरुषों से एक प्र ने माला तेयार करायें 
ओर फिर उसऊरा उत्तर लिखे 
प्ह प्रश्न सालिका कुद इस प्रका" मी हो सफ्वी है 
१--गॉय का इतिहास, वहाँ कान देयी दजता पृजे जाते हैं ? 
२-१) नाम गोत्र ओर जन्म के पोलने का नाम १ (२) पूज्यो, झतको 
का नाम कय नहीं लिया जाता १ (२) क्यो नरीं लिया जाता ? (०) 
अशोच और 'अन्तिम अयस्था स क्यो नहीं लिया जाता ? (५) कुछ 
काल के लिए कुछ नाम लिया जाता ६ १ (६) जिसी ऐसे निषिद्ध नाम 
को लेने पर क्या होता है, ? (७) प्री य अपसरा आ पयस्याशा में 
ये नाम बलले जाते हैं ? (८) वच्चो की उत्नत्ति पर नाम उुद्ध होता 
है ? पुकारने का नाम उड्र होता ४ ? (६) इस प्रजार + निषेध क 
क्या बाग्ण होते हें ९ 
३->उद्य जातिया कुछ पर्गों से सनी उरुणों से पेताहिफ सम्बन्ध 
नहीं र्पर्ती ? ऐसी जातिया और उनसे येयादिक सम्बन्ध न द्वाने 
वाले वर्गों न्‍| तियरण लिगिए । 

[ इन फारणो मे फ्हीं-कहीं तो स्थान प्रिशप का विचार 
रहता है, और कदी-कत| पेहफ एकता इन सम्बन्धा भे बाघक 
दोती है 

८--उन पर्गों का उल्लेख कीजिए जिनसे बाहर फोई ज्ञाति येयाहिक 
सम्बन्ध रखती ही नहीं हो । 

४--मुय वर्ग ऐसे द्वोते हैं जिनम स्त्री या तो उसी यग॑ में कसी पुरुष से 
वियाह कर अथवा अपने से ऊँचे यप व पुरुष से ओर साथ ही 
पुरुष उसी थर्ग में अपना पियाह परे अथया अपने से नीचे पर्ग म 
भी कर सकता है! ऐसे वर्गों का प्रियरण ठीविए । 

६-रम मीग्पओ या हल्लेय पीतिए जो कसी यथाव अथया कच्पित 
समगोयता ये सिझान्त ऊ 'प्राधार पर यनी शे अर जो उस 
यर्ग में ब्रथया उससे बाहर होने याले उवाहों को राज़्ती हों। 


[ #३ ॥ 
अमुक जाति में अभी प्रचलित हुआ हे अवया यहुत पहले से 
चला आता है? यी पहले क्व ? यो यह सत्र श्रचलित हुई ? 
११--क्या एक हो साथ अनेर पत्नो अयया अनेक पति रखने की 
गया है? यटि नो तो फिन शर्तां पर ओ सिन सीक्षाओं तक १ 
क्या अभेर पति सा+ हो सऊते हैँ, या एसे भी हो सफ्ते हैं जो 
भाईन हों ९ 
[ ऐसी प्रथा भी होती है कि एन परियार में जो उम्र से 
सयसे बडा हो उसी का वियाह साई अवस होगा । ऐसा भी देसा 
जाता है कि याल-यति की प्रोष पत्नी होती है और पति का 
पिता उससे समन्ध स्थापित कर लेता है] 
१२-सामान्यत यैयाहिफ सस्कार क्‍य। हैं ? इनका सक्तिप्त पिवरण 
दीजिये १ 
१९३--क्या विधया यियाह समाज-मम्सत है ? कया ऐसी “शा मे पति 
के, बडे या छोटे भाई से ही वियराह् होना आवश्यक ६ ९ यदि 
ऐसा नहीं है तो तिधया यिनाह वी अन्य शर्ते क्या &? फिस 
ग्रत्र के विवाहन्ससार हें ? उनका अत्यायश्यज अश 
कौनसा है ९ 
(?-तल्ञाक फ्नि परिम्थितियों में मान्य होता शे ९ क्‍या तलाक के 
थाह स्त्री पियाह कर साती हे? इस लायस्वा में वियाह का 
क्या रूप होगा? क्‍या इस दशा में साल लेने की भी प्रथा 
हंक्‍या।? 
१४-म्सी अमुऊ जाति के सतस्‍्य पेढिज सम्पतिये अधिकार के 
सबन्ध महिन्दूनीयमा वो मानते हैं श्रथया सुस्लिम नियमों 
को १ क्‍या शुद्ध अधिसरी की जोंच करने का कोई सामाजिक 
विधान है ? यटि दो तो उसका पियरुण दीजिये। 
१६--ज्िसि धर्मे अपना सम्प्रराय से पर जाति सम्बन्ध रखती है 7 
यरि वह हिन्दू ई तो मिल घामिक देवताप्या की पूजा प्रो महत्व 
देते हैं. प्रीर क्‍यों? यति वह प्रद्धनिपृजफ / &॥॥70! ४) है तो 
उसके धार्मिक विश्वास, उसी रीति रिवाजों का बर्णा दीतिए ? 
$ हर के ६ कक ( ) से उनका परि्यास है ? पूरा पिधरण 
दीजिए । 


९७--+म जाति फे निम्न दुयताओ्रो ( )30५7 | .0- ) के नासा का 


[ श्8 | 


उल्लेख कीजिए । उनको क्या सेंट दी जाती है. ? सप्ताह के किस 
दिन उनकी पूजा होवी है और क्यों ? किस वर्ग के लोग उस भेंट 
को स्वीकार करने के अधिकारी समझे जाते है ? क्‍या किसी देवता 
या पीर की पूजा स्त्रियों ओर बच्चो तक ही सीमित हैं ? क्‍या 
पूजा विना पुरोहित के भी हो सकती 6 ? पूजा के स्थलो ( वृक्ष, 
पत्थर, पर्वत) का सी विवरण दीजिए ? क्या वलि की प्रथा है ? 
१८--क्ष्या बह जाति धार्मिक दृत्यों के लिए ब्राह्मणों का आमन्त्रित 
करती है कया इस प्रकार के ब्राह्मणों तथा अन्य ब्राह्मणों में 
अन्तर है ? यदि ब्राह्मण यह क्षत्य नहीं कराते तों ओर कौनसी 
जाति कराती है ९ 
१६--अन्त्येष्टि क्रिया का पूरा विवरण दीजिए | स्त गाड़ा जाता है 
या जलाया जाता हे ? यदि गाड़ा जाता है तो किस प्रकार ? 
मत के फूल ( ७३-९४ ) कहाँ वहाये जाते हैं. अथवा गाड़े जाते 
हैं ? मृत्यु शोक सनाने की अवधि कब तक है? बच्चे, प्रोढ़ 
ओर बृद्ध सबके बिपय से लिखिए । 
२८--क्या कोई ऐसे धार्मिक छत्य हैं जो पूर्वजों अथवा निषुत्री पूर्वजों 
की तृप्ति के लिए क्रिए जाते हो अथवा उनके लिए जिनकी मृत्यु 
आकस्मिक हुई £ १ यदि हाँ तो किस प्रकार के ऋत्य है और 
किस ऋतु में क्रिए जाते है ? श्राद्ध होते हैं क्‍या ? स्त्री-पूर्वजों की 
पूजा के विषय से क्‍या है ? 
२१--च्रह जाति अपने आदि व्यवसायों के विपय मे क्‍या विश्वास 
रखती हँ ? किस सीसा तक उससे अन्य व्यवसायों को अप- 
नाया है ? क्‍या पहले व्यवसाय. को छोड़ने का कारण है? 
उनकी कार्य-प्रणाली पर सी एक दृष्टि डालिए | ह 
र२२--अदि वे किसान है. तो कृषि-विधान की किस स्थिति में है ? 
जमीदार आदि | ह॒ 
२३--(अ) यदि वे कारीगर है तो उनका 
(आ) क्‍या शिकारी हैं १ 
) क्‍या मछुए हैं ? थदि हाँ तो कछुए और घड़ियाल भी 
पकड़ते है क्‍या ९ 
(३ ) यदि भंगो हे तो पाखाना साफ करते है कि ऋहेों ? 
२४-भोजन सामग्री क्या है ? गोश्त, शराब, वन्दर, चर्बी, आदि 


उद्योग धन्धा क्‍या है ? 
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खाते पीते हैं क्या ९ 
२४--पह सबसे छोटी जाति कौनसी है जिसके हाथों से जाति पक्का, 
कच्चा रयाना सा सउती हो, प्ती पी सझती हो और चिल्षम 
दे सझती हो १ 
२६--पोशाक सम्बन्धी कोड विश्यास है क्या ? क्या कोई गहने अथवा 
हथियार ऐसे हैँ जो उम जाति से विशेष रूप से सबद्ध हैं.९ 
क्या कोई गडा या जनेक ( 85७०0 ६0४४० ) थाघा जाता है ९ 
२७--ओऔर सी कुछ तात्तब्य चातें हैं फ्या २ 
( यह प्रश्न-दालिका श्री पव० एच० रिज॒ले, डाइरेक्टर आप 
ऐथनाग्रॉफी फौर इंडिया, हारा प्रकाशित. मैन्युअल आज ऐथना- 
ऑफी फौर इस्डियए के आधार पर हैं ) 
इन प्रश्नों के उत्तर हम प्राप्त करें, उनके उत्तरप्रहण फर्ते 
समय हमें अत्यथिक सावचानी की आयश्यकता है, साथ ही हमारा 
निरीक्षण भी सूद्रप्त होना चाहिए। इस प्रकार ये अध्ययन से धतिहस 
पर समाज विज्ञान पर अमर पडता है। इस दृष्टि से एक खेंगरेज ओर 
हिन्दुस्तानी मे कोई भेद नहीं प्रतीत होता । इस तरह सानय का एक 
सानय के अन्दर विश्वास पेदा होता है | आज हिन्दू और मुसलमा्ों 
का जो प्रश्त चत्ता है वह इस अध्ययत से दूर हो सस्ता है। इन 
अध्ययनों से पता चक्षता है कि अमेरिका! में जिस प्रकार के विश्वास 
मिलते हें वैसे हो हम भारतयर्प में सी मिलते हैं। इस तरह मालूम 
हुआ ए अमेरिका का सानय भी फभ्मी भारतवर्ष के समकक्ष रहा 
होगा | यटि यह विश्वास सनुप्य में उत्तन हो जाय तो क्त्तिना मानव- 
कल्याण हो सकता हे | इतिहास भेदो को जम्म देता है। धर्म, आचार, 
भेद सम्यता का ऊपरी आपरण है। इसके अन्दर असली रूप की 
ओर ध्यान देने पाल! ज्ञोऊपीयन है। इसी के अध्ययन के लिए आप 
लोगो को यहाँ एफ्न्नित स्िया गया है । 
आज जब हम जन-जीयन और उनफ्री सस्दृति के निर्माण को 
यात करते हैं तो सबसे पहले हमे उन रूढ़ियो के मर्म को समझ लेने 
की आपश्यस्ता है जो जानपढ-नन पी रग-श्ग में सम रही हैं, लो 
उनकी सस्कृति की रीढ हैं। तभी हम आगे यढ सफ्ते हैं और निर्माण 
काय को सक्षायी रूप दे सऊते ६ | छू तक दम इतिहास के मूतप को 
क्षेकर आगे यढे हैँ और लोगो के सुधारने की फोशिश की है। इमारा 
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ढेंग सुधार को आरोपित करने का रहा है। आज हमे साधारण 
जीवन के ग्यर्ग से होकर आगे कदस उठने ली जरूरत है। जन-जीवन 
के मर्स और सानस को सयकत कर उसी के अनुकूल निर्माण के आदेशों 
को दन्नाकर उस जन को ऊण्र उठात चलने को आवश्यकता हैं । 
संस्तुति और सब्यता दो शब्द ह। संस्ट्रति का सम्बन्ध 
सस्कार से 3 । संस्कार का अथे ८ बिशोष खूब से संस्कार किया हुआ । 
इस संस्कार का सभ्यत्तः के इ जिस और री संस्कार से महान अन्तर 
है | जिनकी हमारे बातों की रिजी जीवन से घनिष्ठता ह वे संस्काति 
के अन्तर्गत आती है । वही हमारे आचार की भूमि वन कर हमारी 
संस्कृति का निमौण करनी है। लोकजीवबन का संस्कृति से बहुत गहरा 
मेल है, इन संस्कृतियों के अनेक रूप गांवो से हमसे मिलते हैं ) 
खाना-पीना मन्ुप्य का धरम नहीं यह पशु धर्म है। आहार 
निद्र। भय सेथुनानि समानमेतत्‌ पशुसिर्नराणाम ।' इस तरह आगे 
बढ़कर मनुप्य जब ओरो के लिए सहानुभूति का हारा खोलता है तय 
वह मनुप्य वनता है | सत्ुप्य के विकास का चास्तविक रूप संस्कार 
है । साहित्य संगीत कला विहीन' साज्षात पशु पुच्छ विषाण हीन : 
हसारे गाँव किसी समय अत्यन्त स्वस्थ ओर संरूत थे । गांवों 
की स्थापत्य कल्ना, स्त्रियों दूवरा पना& गयी चित्रकला, मूर्ति तथा 
देवताओं की मृतियों से जान पड़ता है कि यथाथ संस्ट्वति हमारे 
गमीश जीवन से ही थी। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्‍या 
इन्हे उसी स्थिति मे रहने देदा हैं। आज ग्रामीण जीवन चहुत 
जजेरित हो उठा है इसलिए वहां के आदमियो की ऐसी कलाओं पर 
से श्रद्धा हटती जा रही है, वहां की कलाओं का विकास रुकता 
सा जा रहा है। व्यवसायी होने के कारण मनुष्य की बुद्धि का हास 
होता जा रह; है। जहां गांवो के लोग एकांत से बैठ कर ग्रह-रक्षत्रों 
का पता लगाया करते थे व्यवसायी होने के कारण इनकी और अय 
उनका ध्यान ही नहीं। जाता । इसलिये अज हमें इस बात की यहुत 
जरूरत & कि एक गांव से जाएं और वहां की संस्द्रति के न्द्रो आसों 
ओर भासाएा का अध्ययन करें ।उन पर जो पशुता ओर अज्नान 


का आक्रमण ही रहा € उससे रक्षाक़ए उनमे बद्धयूल मानवीय धर्मों 
का उदूब टन करके उस हीनता कै जीतने की चेप्टाकरे |इस तरह हस 
लोक-जीवन के अध्ययन को समम्े आर घर-घर उसका अचार कर | 
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ब्रजभार ती; एक मौखिक परम्पप.. - 
[ श्री देवेन्द्र सत्यार्थी ] ह हे 


जज की सीमाएँ तिश्चित करने का कार्य किसी पुरातत्ववेता « 
अ्वेषक पर छोड कर अभी मीदे रूप से इतना द्वी कहा जा सकता है ४ 
कि.हिल्‍्ली के दक्षिण से लेकर इटावे तक तथा अलीगढ से लेकर- , 
धौलपुर और ग्यालियर तक इसी जनपद का प्रसार है | झज का अतीत , 
अत्यन्त सुन्दर और गौरप्मय है। इसी अतीत से सम्बन्धित इस 
जनपद की सौसिक परम्परा है जिसकी जडें धरती में है। यहा के + 
लोकगीत इसी मदामहिम सौसिऊ परम्परा के प्रतीक हैं। लोक कथाओं 
में भी,इसी वी रूपरेखा अरदर्शित होती है, लोकोक्तिया तथा पहद्देलिया - 
भी इसी के अन्तर्गत भाती हैं । बहुद से टोने-टोटके और जन्त्र-सन्‍्त्र 
भी/इसी में आश्रय प्रहण करते हैं ओर 2६872 से चले आने वाले - 
लोक-विश्वार्सो से भाता स्थिर फ़िए हुए हू । समूचे रूप से इस मौखिक ८ 
परम्परा का अध्ययन किया जाय तो एक निष्कर्ष यह निकलता है कि 
एक समय था जब मानत्र प्राकत्तिक जीयन व्यतीत करता था। उसे - 
समय वेयक्तिक रुचि भिन्नता के स्थान पर सामूदिक भावना का 5 
आधिपत्य था | वल्कि यह कहा जा सकता हैँ क्रि उस समय मानव 
जीवन में सघर्प कम था औय नेसगिक प्रवाह अधिक | सभी जनपढ़ों की 
यही अ्रवस्था थी। एफ हमारे देशी में नरीं, समस्त ससार के देश 
उसके अनेक जनपट इस प्रकार के युग से गुजर चुके हैं। हर कहीं के .. 
जीवन वी एप्ठमूमि स मीसिक परम्परा के अनीत को छूती हुई और 
धरती की आस्था में यधी हुई याथा सुन कर हम '"ओनन्दित हो छठते _ 
हैं। इस गाया में प्रत्येक व्यक्ति समूचे बुद्धम्ब, जोति या राष्ट्र का - 
प्रतिनिधि नजर श्रावा है, प्लीर सच पूछा जाय नो अतीत के इस मानव. 
के मम्भुस आज के उन्‍नन युग पा सिर झुफ्ने लगता है। ० 


सौर्सिक परम्परा यी अनेक परनतें हें। यह धअन्येपफ फा कार्य हैं” 
कि यह एक-पक परत पा अध्यया यरे आऔर इस ये पश्चात समृचे 
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निष्कर्पों के आधारों पर देश की आयुष्मती आत्मा का इतिहास लिखने 
में सहायक बने | श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने एक स्थान पर लिखा 
है: “जानपद जन के रूप में लोक के एक सद्त्य का जब हम दशन करते 
हैं[तो हमें समकना:चाहिए कि जीवन की अनेक वातें ऐसी हैं जिन मे 
हम उसे अपना! गुरु बना सकते है। देहरादून के सुदूर अभ्यंतर में 
स्थित लाखामंडल गांव के परसा बढ़ई से जो सामग्री हमें प्राप्त हुई वह्‌ 
किसी भी प्रकाशित पुस्तक से नहीं। मिल सकती थी । जोंसार वावर के 
उस छोटे गाँव के शिव-संदिर के आँगन में खड़े हो कर हमारे मित्र 
पं० साधंवस्वरुप जी वनन्‍्स सुपरिंटेंडेंट आफ आर्किओलाजी, आगरा, 
जिस समय भोली भाली जोंसारी स्त्रियों के मुख से दूबड़ी आठे 
( भाद्रपद शुल्क अष्टमी ) के त्यौहार का, और अवसर पर छामड़ा 
पेढ़ की डालों से बनाये जाने वाले आदम कद दानव का, जिसे 
वहाँ छामड़िया दानों! कहते हैं, हाल सुनने लगे तो उन्हें आश्चर्य 
चकित हों जाना पड़ा कि इस दूबवढड़ी की पूजा में माठ्त्व-शक्ति की 
पूजा की वही परम्परा पाई जाती है जो उन्हें हरप्पा की सूर्तियों में 
मिली थी। इसी जोंसार प्रदेश की चिया विया प्रथा ( बिया जेठे 
भाई के साथ स्त्री का विवाह; चिया-अनन्‍्य छोटे भाइयों का उसके 
साथ पत्नीवतू व्यवहार ) के विषय में और अधिक जानने की 
किसे इच्छा या उत्सुकता न होगी? ये और इन जैसे अनेक विषय 
लोकोवार्ता के अन्तर्गत आते .हैं, जिनका वैज्ञानिक पद्धति से संकलन 
ओर, अध्ययन अपेक्तित है ।” १ न्‍ 


'लोकवार्तों' शब्द नया नहीं। परन्तु इसका वर्तमान प्रयोग . 
अवश्य नया है। इसके लिये हम श्री कृष्णानन्द गुप्त के ऋणी रहेंगे 
जिनके परिश्रम से घुन्देलखड में लोकवार्ता-परिषद स्थापित हो चुकी है. 
ओर जिनके सम्पादकत्व में 'लोकवातौ” पत्रिका एक देशब्यापी कमी : 
को पूरा कर रही है। अज-साहित्य मंडल की मुख्य पत्रिका बज भारती' 
भी लोकबातों के अध्ययन में बहुत सहयोग दे सकती है। लोकवार्ता 
शब्द अंग्रेज़ी के 'फोकलोर' से कहीं अधिक अर्थ पूर्ण है। जनता जो 
कुछ युग-युग से कहती और सुनती आई है, अथीत , मौखिक परम्परा 
की समूची सामग्री, वह सब[लोकवार्ता के श्रन्त्गत आ जाती है । 

१. छोकवार्ता शाल्मः लोकबार्ता। जून १६४४, पृ० साल आय 
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छोकर[तो केजल अतीत की चस्तु हो, यह बात नहीं । अतीत 
से लेकर अब तक की समस्त चौद्धिक, नेतिक, धामिक और सामाजिक 
गति-विधि का सम्पूर्ण इतिहास लोकयाता मे निहित रहता है। इसके 
बिना देश के वास्तविक इतिहास का निर्माण असम्भप है । 

_ विदेशों में लोकपातों कान शास्त्र, समाज शास्त्र, भाषा- 
शास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान और पुरातत्व से घनिप्ठ सम्बन्ध माना 
जाता हैं। थुरोप के अत्येक छोटे-बडे राष्ट्र की अपनी लोकवातौ-परिषद्‌ 
है। अनेक अन्बेपफों और विद्वानों ने इस दिशा म महान कार्य किया है। 
एड़यू लैंग, प्राय्ट एलन, मेक्‍्समूलर और हर्वट स्पंसर से लेकर प्रोफे- 
सर चेस्टरमार्क, सर जे० जी० फ्रोज़रए ओर सर जी० एल० गोमे जैसे 
विद्वान महान अन्यवेषण करते आ रहे हैं. अक्ले फ्रेजर का गोल्डन 
बाउ' ग्रन्थ जिसे इस प्रिषय फी 'वाइविल' कहा जा सकता है, बारह 
भोटी मोटी जिल्दों मे शेष हुआ है, ओर इस ग्रन्थ का संक्षिप्त संस्करण 
जिसके बडे आकार, के ७५२ प्रप्ठ हैं, इस रिपय के प्रत्येर विद्यार्थी 
के हाथा सें होना चाहिए | यूरोप की अनेक भाषाआ मे इस ग्रन्थ के 
अनुवाद अफाशित हो चुके हैं ।यदि कोई सस्था इस के संक्तिप् 
सस्करण ही का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने का भार अपने जिम्मे 
लेले तो इसकी पहुँच उन विद्यार्थियों और विद्वानों तक सम्भव हो 
सकती है जो अग्रेज्ी से अनभिज्ञ हें । 


हमारे देश मे टेम्पल और भीयरसन के पश्चात अब विलियस 
जी० आचेर और वैरियर एलविन ने मौसिर परम्परा के सकलन तथा 
बैज्ञानिक अध्ययन फी और विशेष ध्यान दिया है। इनकी प्रेरणा से 
विशेषदया हसारे लोकगीत आन्टोलन को शक्ति प्राप्त हुई है, हिन्दी में 
श्री रामनरेश जिपाठी के यस्‍्नशील उद्योग से भामगीत सम्रह तथा 
भ्रकाशन की लींव पड़ी, और उनके इस कार्य के सम्बन्ध में एक 
आलोचक छी सम्मति से मैं पूर्णतया सहमत हैँ कि न्यायपूर्वक हमें 
यह यांत स्वीकार करनी पडेगी कि इस दिशा में उनका अयत्ल अत्यन्त 
प्रशसनीय" है, और भविष्य म॑ वे अपनी अन्य रचनाओं की अपेत्तां 
कबविताब्लैमुदी पॉचवे भाग के द्वारा ही भावी जनता के श्रद्धा 
भजन यबैंगे | 


परन्तु त्रिपाठी जो से कुछ लोगो को यह शिक्षायत रही फि 


कि 

उन्होंने अपने संग्रह में वुन्देलखणए्ड ओर ब्रज के गीतों को स्थान नहीं 
- दिया। मैं यह कभी नहीं मान सकता कि त्रिपाठी जी ने जान-बूछ कर 
: इस दोनो जनपदो के प्रति उपेक्षा दिखाने की भूल की है। श्रतः में 
“इसे अनुदारता ही कहूँगा कि किसी श्रन्थ की आलोचना करते समय 
-निजी पक्षपात को बीच मे ले आरयें। वहुत से अन्य जनपद भी तो ऐसे 
.. “हैं जिनके गीतों को वे अपने ग्रन्थ मे स्थान नहीं दे पाये। परन्तु यह 
: दोष.था कमी दिखाकर कोई उनके कार्य की महानता और पथ-अदर्शन 

 'ले तो इनकार नहीं कर सकता । ४ 
ब्रज की लोक-कविता की प्रशंसा मैंने पहले-पहल सन्‌ १६३२ 
., में बनारसीदासजी चतुर्वदी और श्रीराम शर्मा से सुनी । इसके दो चर्प 
_ पश्चात्‌ चतुर्वेदीजी ने अनुरोध किया कि मुझे ब्रज-यात्रा के लिये 
तुरन्त चल देना चाहिए | परन्तु सें काश्मीर और सीमामग्रान्त की 
» यात्रा पर चल पड़ा । उधर से लोटा तो मेरे पॉव मुझे शुज़रात ओर 
. राजस्थान की ओर ले गये । सन्‌ १६३७ से फिर चतुर्वेदीजी ने अज- 
यात्रा का ध्यान दिलाया और यहाँ तक कह दिया कि यदि मेने गज की 
अधिक अवहेलना की तो वे लिखकर इसकी कड़ी आलोचना करेंगे। 
- यद्यपि मुझे इस वात का एतराफ करने से कुछ संकोच नहीं कि मैं एक 
* आहद्वण के शाप के भय से ब्रज मे पहुँचा था, परन्तु इसे भी कदाचित्‌ 
किसी देवता का प्रसाद ही समझना चाहिए कि पहली ही यात्रा में मेरी 
... दो सज्वनों से सेंट हुई जिनके हृदय और मस्तिष्क में जज की मौखिक 
' परम्परा के लिए अगाघ आस्था और चेतना देखने सें आई। मेरा 
. संकेत श्री वासुदेवशरण अग्रवाल तथा श्री सत्येन्द्र की ओर है, जिनके 
'' सहयोग से इस जनपद्‌ मे कई केन्द्रों मे रहकर मैंने त्रजभारती की 
' 'सल्लीतमय वाणी सुनी और ब्रज की संस्क्रति के प्रतीक बहुत से लोक- 
. गीत स्त्रियों और पुरुषों के मुख से सुन-सुन कर ज्यों के त्यों लिख 
.-. डाले। अगले वर्ष सन्‌ १६३८ से में फिर ब्रज मे पहुँचा, और इस बार 
फिर इन दोनो मित्रो के सम्पर्क से अपने अध्ययन को अधिक गहरा 
... फरने के अवसर प्राप्त हुए। इस वार श्री सत्वेन्द्रजी की पत्नी द्वारा 
__ संग्रहीत कुछ झुन्दर और उपयोगी गीत मुझे मिल गये। यह सुनकर 
: झुझे बहुत खेद हुआ कि इस देवी का देहाचसान हो चुका हैं। अतः 
५ ज्सके ऋण से उऋगणा होने का कोई उपाय न देखकर से कवल उसकी 


न्‍ा 
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आत्मा को बारम्बार प्रणाम कर सकता हूँ। 
जज कौ अपनी दोनों यात्राओं के पश्चात मै इच्छा रहने पर. 
सी।फिर सें|इस जनपद के आ्रामों मे'नहीं।घृम सझा। कई बार सोचा 
कि अपने अध्ययन की कुछ ,वातें लिसफरएज्जसारती के सम्मुस दो 
पुष्प चढाऊँ।]परन्तु मैं जय'भी इन गीतों को। ययोलकर बैठा रो इनके 
रसास्वादन तथा चैज्ञानिक,अध्ययन मे 'हतनाश्सो गया कि मैंने यही 
अच्छा सममा कि थोडा,ओर रुफ जाऊँ ताकि इस आयुप्मान और 
पुप्कलामौसिक परम्परा की।सामग्री का समुचित परिचय कराने योग्य 
हों सकू । ! 
5“. इस थीच मे श्री वासुदेवशरण ओर श्री सत्येन्द्रजी से कई थार 
. मैंट हुई। सत्येन्द्रजी ने'त्र जभारती के!।सफल सम्पाउयय वे अतिरिक्त 
* इस जनपद्‌ की 'लोकपार्ता और निशेषतया यहाँ के गीतो के वैज्ञानिक 
ध्सक्ूलन का जो आन्दोलन।चला रखा है उसके समाचार सुनकर भुमे 
। श्रत्यन्त सन्‍्तोष हुआ ओर ब।सुदेतशस्णजी ने अपनी लेसनी द्वारा 
। भात्भूमिकेलोक-जीवन तथा लोकय्ातों की वास्तमिक महत्ता कुछ 
” इप्न ढक से,प्रदर्शित की है कि इसके द्वार मेरे सम्मुस् एक नया 
तथा आत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकाश आठा चला गया। एक स्थान पर थे 
+ ल्िसते हं--- 


“ब्राह्मण अन्थों मे कह। है--जितनी बडी प्रथियी है उतनी ही 

, बडी वेदि है । इस परिभाषा का अर्थ यह दे कि जितना भी पिश्व का 
विस्तार है उसका पोई अश ऐसा नहों है जो मनुष्य के लिए काम का 

न हो व्यथथौत जो मानवी यज्ञ की परिधि से याहर हो । जो यज्ञ पी चेदि 

में आ जाता है, वही यज्ञीय या मेध्य होता 3, पही मनुष्य के केन्द्र के 
श्रन्तर्गत भ्रा जाता।द| जो कुडा[उस वेलि के सन्त से नहीं चाधा जा 
सका वह।अमेध्य होता है | हम;एफ ।जीवन में जो यज्ञ का सम्या खड़ा 
करते हैं जो कुछ उस सम्बे से रही वाध। गया वह उस जीयन के लिए 

, उपयोगी नहीं चन पाता । यज्ञ से।जो),वहि भूत! है उसे यज्ञ के अन्तर्गत 
सेने का प्रयत्न (जन्म जन्मान्तर में चलता रहता है। लोकजीवन फे 

- अपरिमित (विस्तार को हमारा वारम्वार प्रणाम है. जितना 
-.. लोकजीबड,उत्तना ही(विशाल तो 'सानय हों।मानय के.बादहर छोफ में 
_ कुछ भी शेष भहीं रूृता । अधवा ज॑सा वेद्व्यास ने महाभारत में बड़े 


[ ६5२ । 
लदार शब्दों में कहा-- 
गुहूय॑ अ्रह्म तदिदं श्रवीमि, नहि सानुपाच्छेष्ठतरं हि फिंचित्‌ | 
अर्थात्‌ रहस्य ज्ञान की एक ऊजी तुम्हें बताता हूँ कि इस लोक 
में मनुष्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इस सूत्र में लोकजीवन 
ओर सभी तरह के ज्ञान का मूल्य ऑफ दिया गया है । मनुष्य से सब 
नीचे है, मनुप्य सवसे बढ़कर है। जो ज्ञान मनुष्य के लिए उपयोगी 
नहीं वह दो कोड़ी का है। लोकवात्ती-शास्त्र भी यदि वेज्ञानिक के शुप्क 
कुतूहल के लिए हो तो वह जीवन के लिए अलुपयोगी ही रहता है । 
मानव के प्रति सहानुभूति ओर सानव के कल्याण की भावना 
लोकवार्ता-शास्त्र को सरलता प्रदान करती है। लोक-चार्त्ता-शास्त्र की 
प्रतिष्ठा अन्ततोगत्वा सानव-जीदन के प्रति नई प्रतिष्ठा के भाव की 
स्वीकृति है। भारत जेसे देश मे जहाँ लोकबात्ता ओर लोकजीवन बहुत 
ही शांतिपूर्ण सहयोग ओर निर्विरोध आदान प्रदान के द्वारा फूला फला 
है, लोकवार्त्ता-शास्त्र का वड़ा विस्तृत क्षेत्र है। कोनसा विश्वास कहा 
से उत्पन्न हुआ, वीज रूप से जन्म लेकर मस्तिष्क और मन का कोन 
सा भाव चटवृक्ष की तरह चारों खू'टों की भूमि को दवा बैठा है, 
विकास परम्परा मे कोन कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, इन सय का 
विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण होगा | क्योंकि वह अनेक प्रकार से एक 
ही प्रधान तत्व की विजय को सूचित करता है, और वह भहान्‌ धार्मिक 
तत्व सनुष्य का सनुष्य के लिए सहिष्णुता का साव है । बनोंके निषाद 
और शबरों के प्रति भी हिन्दुधर्म ने सदा सहिष्णुता की आरती 
सजाई है . ..चतुर्दिक जोबन के साथ सहाहुभूति और सहिष्यगुता का 
भाव इसकी विशेषता रही है | आज का हिन्दु धर्म भारतवर्ष के 
महाकान्तार दंडकारण्य की तरह ही विशाल और गम्भीर है जिसमे 
अपरिसित जीवन के प्रतीक एक दूसरे के साथ गुथ कर किल्नोंल कंस्ते 
रहे है ।”? १ 

_.. धरती सानव की जननी है। उसकी वांहें अगाध प्रेम और 
सहानुभूति की प्रतीक है। इसी प्रिट्टी से अन्न उगंता है जो मोनव 
- फो जीवित रखता है। धरती माता की कल्पना, अन्य 'भारतीय 
'लोकगीतों ही की भॉति जज की भी विशेषता है। मधुरा(से तौन मोल 
. १। 'महामहिम लोकजीबन' लोकवात्तो, जनवरी १६४६, प्र० ६७-६६ 
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की दूरी पर महोली ग्राम्त मे सुना हुआ गीत, जिसका योआई के समय 
सन्‍्त्र के रुप में प्रयोग किया जाता|है, अत्यन्त स्थानीय चस्तु होते हुए 
भी सार्व शौमिकता के स्तर तक उसरता दिख्पाई देता हे 
घरती माता ने हस्थो फरवो 
गऊ के जाये ने हरथो करधो। 
जीव जन्त के भाग ने हरी करयौ, 
महोली खेडे ने हरथों क्रयी। 
गगा भाई ने हर्थों करयो, 
जमुना रानी ने हरथोी करथी। 
घना भगत को हर ते दवेत, 
बिना वीज उपजायो खेत। 
बीज बच्यो सो सन्‍तन खायो, 
घर भर आऑगन भरवी। 
यह गीत लिसाने वाले वयोबृद्ध क्सिन ने बताया था कि इस 
लनपद में बास का पोरा जिस में से योआई करते समय थीज 'डाज़ते 
जाते हैं, योन्ना कहलाता है, यीज हमेशा चक्रदार गोलाई में डाला 
जाता है| एक चक्कर को फरा? कहते हैं, और एक चक्र जिसके 
अन्तर्गत जलेबी की भाँति कई यडे छोटे कु ललाकार चक्कर डाले जाते 
हैं, कुछ के नाम से पुकारा जाता है। कुड? के 'अन्तर्गत अन्तिम _ 
कुड' के रूप में बीज डालते समय विशेष रूप से इस शीत का 
महत्व माना जाता है | युग-युग से बैल के कन्‍्धे पर अन्न उगाने का 
भार है। 'गगा माई और “जमुना रानी” वी इपा भी आवश्यक है, 
यों प्रतीत होता है कि गीत की 'अन्तिस पक्ति से पहले की तीन पंक्तियाँ 
जिनमें घना भगत का जिक्र क्या गया है, याद में जोढ़ दी गई हैं। 
यह बात याद रसने की दे, लोकगीत का रूप वदलता रहता है। भ्येष्ठ 
और आपाद में समस्त जनपत में यह 'रसिया” गूज उठता है। 
“आयो जेठ आपाद यन बोय दे रे सिपाहिरा' 
कपास के लिये 'थन! शब्ठ का प्रयोग यहुत पुराने समच की | 
शाद दिलाता है। सिपाद्दी से कपास योने की वात क्‍यों कटी जा रही 
है? इस प्रशक्न का उत्तर कु यों दिया जा सकता है फि रसिया' की 
परस्पृत इस समय का स्मरण कराती हद जब एक श्रकार से अत्येक 
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किसांत सिंपाही समझा जाता था क्‍योंकि आक्रमणकारियों से युद्ध 


करने के लिए राज्य को किसी भी समय नई सेना की आवश्यकता पड़े 
सकती थी अतः किसान को इतनी भी आशा नहीं होती थी कि जी' 
फसल वह आज अपने हाथों से यो रहा है, पकने पर वह उसे काट 
भी सकेगा। 
जैसे आक्रमणकारी किसी देश पर धावा बोल देते हैं, ऐसे ही 
किसान की सम्पत्ति पर टिड्डीद्ल आक्रमण करता है, और उस 
समय यदि पति परदेश सें हो तो पत्नी वेचारी क्या कर सकती है? 
इसी विपत्ति का एक सजीव चित्र देखिए :-- 
टीडी खाय गई बन को पत्ता, मेरी वलस गयो कलकत्ता । 
टीड़ी आई जोर जुल्म सो, घर मे रहयो न लत्ता ॥ 
भैया मेर बन्द सेरो रोकन लागे, नेंक न छोड़यो रस्ता। टीडी आई, 
लोग लुगाई देखन लागे, ऊपर चढ़ के अट्टा, टीड़ी आई । 
रोटी पानी कछू न कीनी, भूल गई सब रस्ता | टीड़ी आई”... 
कलकत्ते के जिक्र से इतना तो प्रत्यक्ष है कि इस गीत की आयु 


हि 


हर 


न 


+ 


एक आध शताब्दी से अधिक नहीं हो सकती । यह्‌ भी संभव है कि ., 


कलकत्ते का जिक्र पुराने गीत पर पैचन्द के रूप में लगा दिया गया हो, - 


मेसा कि मौखिक परम्परा की सामगी मे और भी - अनेक स्थानों पर : 


देख॑ने में आया है | यह एक नारी की व्यथा का चित्र नहीं, यहों 


समस्त जनपद्‌ का कष्ट अभिव्यक्त हुआ है। नारी टिड्डीदल से कपास: 
का खेत बचाने की चेष्टा करती है परन्तु विरादरी के अन्य ,लोग 
उसकी रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं । स्त्रियां अपने अपने कोठे पर, 
चढद्‌ क्रर इस सत्यु के बादल का निरीक्षण कर रही हैं। टिड्डीदल का . 
जोर जुल्म रोकने का उपाय किसी की समझ में नहीं आता। इस 
वेदना मे एक सांकेतिक बेदना है जो नायिका की पुकार को समूचे 
वर्ग की पुकार का रूप दे देती है। 0 

» रूस की एक आख्यायिका है कि जय भगवान ने उपहार बांटे 
तो उन्होने यूक्रेन निवासियों को बिल्कुल भुला दिया और अन्त में 
उन्होंने यूक्रेन-निवासियों को संगीत का उपहार देकर खुश किया। 
इसीलिये कह! जाता है कि यूक्र ली लोकगीत जर्मन लोकमीरों से कहीं -* 
अधिक गहरे ओर रूसी गोतो से कहीं अधिक मधुर होते हैं, 'थदिं * 


[ केश ते 


बज निवामी चाहें त्तो इसी से मिलती जुलती आख्यायिका की सृष्टिकर 
सकते हैं, क्योंकि ब्रज के लोक गीतो में दोनों शुण यथेष्ट मात्रा में नजर 
आते हैं, इनमें भावों की गहराई भी है. और सगीत का माघुर्य भी। 
“ला रे फूलत नागन डस गई? यह एक स्त्री-गीत वी टेक है जिसे 
युवतियों भूले की रस्सिया को हवा में उछालते हुए मधुर ख़य में 
गाया करती हैं। 


गूलरिया कक मालरी, गूलर रहे गद्कार, 
भूला रे भफूलत नागन डस गई | 
डस गई उ गली के चीच, 

भूला रे कूलत नागन डस गई | 
ससुर ते कहिओ मोरी वीनती, 
सास ते सात सलाम । 

भूला रे भूलत नागन डस गई । 
वा हर हारे ते नियो कहिओ, 
तेरी धन साई काले नाग । 
भूला रे फूलत नागन डस गई। 
हर तो छोडथो खेत में, 

म्वाई ते खाई आ पछार। 

भूला रे भूलत मागन उस गई । 
का लाऊ तो को वायगी, 

का लाऊँ बेंद हकीम । 

भूला रे भूलत नागन डस गई, 
दिल्‍ली।ते लाऊ तो को यायगी, 
सथुरा ते लाऊ चैट हृव्मीम, 
भूला रे फूलत नागन डस गई। 


गीत का मर्म स्थल वह्दी है जहाँ स्सान को यह समाचार 
मिलता है कि गूलर के पेड पर भूला भूलती उसको पत्नी को नागिन ने 
काट गाया है और वह हल छोड कर उसती चिकित्सा की चिस्ता में 
मथुरा ओर टित्ली तक हों आता है। यन नहीं बताया गया कि यहद्द 
भूले पी नशित्रा बच गई या प्राण छोड़ गई | यह कल्पना फी जा 
सफ्ती है कि यद्द्‌ फोई साधारण स्त्री नहीं होगी और पहली बार 
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ससुराल आने पर उसके छदय से सी यह गीत फूट निकला होगा-- 


रवादार ककना को मेरे पहर ? . 
बेर वेर काकी, बेर बेर दादी को मेरे टेरे ९ 


ग्रामों में ऐसी कल्पनाशील युवतियोँ अब सी मिल जॉयंगी जो पायल 
का यह सहत्व समभती हो कि इसकी भंकार सुन कर समुराल मे सास 
स्वयं द्वारा तक चली जायगी और कहेगी--आपगई, वहू ओर इस 
प्रकार वह को बाहर से पति की काकी या दादी को आवाज़ दे कर 
अपने आगमन की सूचना देने का काट नहीं करना पड़ेगा । 

इसी सजीव कल्पना के जादू से घर के कच्चे कोठे में 'रंगली 
रावटी' और हलवाहे पति में “आलीजां' का स्वप्न देखने की चेष्टा की 
जाती है। यह भी समक लिया जाता हैँ कि चॉदनी रात के समय भी 
जब कि कमखर्ची के विचार से साधारण तेल का दिया भी बुमा दिया 
जाता है, तेल फुलेल' का दीया जल रहा हैँ; 


चन्दा की निरमल रात, एजी कोई आलीजा घुलावे 
रंगली रावटी जी महाराज 
में कैसे आऊं महाराज एजी कोई आड़ी तो झ़ोवे त्यारी मायलीजी महाराज 
जरि रहयोौ तेल फुलेल एजी कोई सबरी रैन दिवला वले जी महाराज 
चलीऊ बावल के देस एजी कोई घड़ा तो भरा दर तेल फुलेल 
को जी महाराज | 


यह तो पत्यक्ष है क्रि इस कल्पना का मध्यकालीन जीवन से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह भी कहा जा सकता है कि लोकगीत केवल 
निम्न वर्ग ही की यपौती नहीं सध्यवर्ग की भी प्रिय वस्तु है क्योकि यहां 
उनके जीवन के सजीव चित्र सी सुरक्षित है। 'विजयरानी का गीत 
सध्यवर्ग के जीवन का अतीक है: 


जार घुर्ज चारों ओर वीच अटरिया ए विजेरानी ईंट की जी। 
हात दिवल सिर सौर धमकि अटरिया ए विजेरानी 'चढ़ गई जी ॥ 
खोलो राजा वजर केबार भीजे ए राजा त्यारी गोरडी जी । 
नाएं खोलू बजर केयार पराए पुरख ते ए डावर नेनी चौ हँसी जी | 
आई घन तन सन मार मसरंख के बैठी ० विजेश्मी देहरी जी। 
लोहरी नन्द चूमे वात आज अनसनी ए बिजेरानी चों भई जी | 
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त्यासै भइजा असल गेंनार हर न जानी ए विजेरानी के णीअ की जी 
करों भानी सोलेहुँ सिंगार पटिशा तो पारा चोखे मोम री जी। 
हाथ टिवल सिर सौर धमकि अठरिया ए विजेरानी चढ गई जी ॥ 
सोलो भइया बजर केयार वाहर भीजे ए पिरन ऊ स्थारी गोरडी जी। 
भीजें भीजन चों न दे पराए पुरुस ते ए मिजैरानी चौं हँसी जी ॥ 
जाको भदया हँसनी सुभाष हेँसियां तो जायगो ए जिजेरानी ढक लडजी । 
सेई धन हीअरा हिलोर ऑसू तो पोले ए भेंपर सृए पेचते जी॥ 
जीघ लाली त्याये चीर भेंचर मिलाओं ए नमद रानी तें फ्ियो जी। 
दर्डेगीज्ञाली दक्सनी चीर गिरी ए. उुद्याये ए ननद त्यारे मुस्र मरू जी ॥ 


गीत की भाषा से एक स्थान पर “डापरनेनी” प्रयोग मिलता है 
जिस का अर्थ है 'नडी यडी ऑॉसों वाली” | एक सज्ञन के क्थनानुसार 
(डायरा' शम्” का अर्थ होता है 'बडा ठोना! और डावर नेनी का 
डापर! शाट इसी डियरा? का दूसरा रूप हे। कुधथ भी हो 'डाबर 
नेनी' इस जनपट के लोफ्गीतो से श्रचुर मात्रा में मिलता है। यहि 
पिजयरानी 'डावर नेनी! श्रर्थात्‌ लोक परम्परा के अश्रनुसार असाधा- 
रण सुन्दरी न होती तो उसके पति ने विरादरी के क्रिसी पन्य पुरुष 
से हँसते देर कर उसके चरित्र पर सन्देह न फ्रिया होता । इसी मनो- 
मालिन्य के फारण वह विजयरानी फो हाथ म दिया थामें आते देख 
कर यजर फेपारए! यन्द कर लेता हैं। भला हो विजयरानी वी ननद 
का जिसने अपने भेया फो समझाया कि विजयरानी निर्नोष है क्‍योंकि 
पसकर योलना डावरनेनी के म्वभाय मे सम्मिलित &ै। भट “वजर- 
फेयार' सोले जाते हें और पिजयरानी अपने पति से मिल सकती है 
आर ननद को पहनने के लिए दुज्षिण का चीर आर साने के लिए गिरी 
छुआर पुरत्आार-स्परूप देने की यात सोच रही है । 


सामात्रिफ परिस्थितियों की पडत्ताल से लोफगीव परग-पग पर 
हमार साथ देते हैं| श्य एफ और प्रमद्ग लीतिये जो उत्तर-भारत के 
अनेक जनपतो के लोजगीतों से मिलता है। पति एफ साधारण 'वट[ऊ! 
या बटोद्दी के येप में अपने प्राम के समीप 'प्रपती पत्नी ये संत की 
परीक्षा लेने फा यत्न करता है--. _्‌ 


का 
बर फे गोदें भूलती, रे बठाऊ डोला, सात सद्देलिन थीच। 
सातौन के सुपर ऊतरे, मेरी ठायर नैनी, त्यारी था र मेला भेस ॥| 


[ कल] 


सातौन के ढोला घर रहे, रे वटाऊ ढोला, हमरे गये परदेस । 
संग चलौ तो ले चलू, सेरी डावर नेनी, चली न हमारे साथ॥| 
सोने सो कर देंड पीयरी, मेरी डाबर नेनी, चाँदी सो सेत सुपेत । 
आगि लगाऊँ तेरे पीयरी, रें वटाऊ ढोला, माँद्वन बड़ी रे अँगार । 
डाढ़ी तो जारू तेरे वाव की, रे वटाऊ ढोला, जरिजईयों सेत सुपेत । 
जिन पीयन के रे हम गोरड़ी, रे बटाऊ ढोला, तुमसे भरें कहार ॥ 
एक बटाऊ ढोला नियों कहे, मेरी सासुल रानी, चलो न हमारे साथ | 
कैसे तो विनके कापड़े, मेरी वहुअल रानी, कैसी सूरत उनहार ॥ 
धौरे तो वित्त के कापड़े, मेरी सासुल रानी, लोहरे द्वर उनहार । 
वेही ठुमारे सायवा, मेरी वहुअल रानी, गई चो न विन के साथ ॥ 
भाजू तो पहुँचू नहीं, मेरी सासुल रानी, हेला देते आवें लाज ॥ 


इस गीत में 'डावर नेनी”ः अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयोग प्रतीत 
होता है । 'डावर! उस नीची जमीन को कहते हैं. जहाँ पानी ठहरा रहे । 
छुलसीदास ने एक स्थान पर लिखा है 'भूमि परत भा डावर पानी, 
जिम जीव॒हि साया लपटानी !! किन्तु डाबर नेनी या डावर जेसी 
बड़ी बड़ी आंखों वाली झुन्दरी का प्रयोग एक नये चित्र की रूष्टि 
करता है, ओर हमे पीयरे लड्टे की अफ्रोडाइट” याद आती है. जिसमे 
हिन्दुस्तानी ग़ुल्लाम कन्या जलंतशचन्द्रा क्राइसिस की सुन्दरता का 
यखान करते हुए कहती है : 'तेरे केश सधुसक्खियों के कुण्ड के समान 
हैं जो किसी बढ़े वृक्ष की टहनियो से उल्लक गई हों । और तेरी आँखें 
ऐसी गहरी भीलें है जिन पर बेदमुश्क की टहनियाँ झुकी हुई हों / 
'डाबर नेनी” कहकर ब्रज के लोक-सानस ने इस से मिलती जुलती 
छवि चित्रित की है। जिन्होंने अजन्ता के चित्र देखे है वे कह सकते 
है कि सित्त, चित्रकारों ने .डावर नेनी नारी ही को पण पणग पर 
उपस्थित किया है। डावर नेनी नारियों की आज भी ब्रज के आामों 
से कुछ कमी नहीं। वड़ी वड़ी आँखें, जिन मे आद्र ता की यथेष्ट मात्रा 
उपस्थित हो, लोक कवि के लिए आज भी प्रेरणा की वस्तु हैं । 


अज की “डावर नेनी? की वहिनें गढ़वाल में भी सिलेंगी जिन 
के सत की परीक्षा के गीत बढ़े अनुराग से गाये जाते हैं। रामी का 
गीत इस तरह आरमस्स होता है। हि हु 
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रे बाट गोडाई कस तेरों गाऊ 
बोल वौराणि क्‍या तेरों नाऊ 
घाम दोफरा अब होई गैगे, 
एक्ली नारी तू खेत रेंगे। 
घुर जेठाणा तेरा कस छीन 
जनानी कस गई गीन _्‌ 
अर्थात हे रास्ते के सेत मे निराई करने बाली, ठेश 
ग्राम कहा है। बोल, वहू रात्ती तरा क्या नाम हैं। अब दोपहर का 
घाम हो गया | तू अक्ली नारी सेत से रह गई। तेरे देवर और जेठ 
कहा हें। उनकी पत्निया कहा चली गई। 
गढवाली गीत काफी लम्बा हे। इसी का एक रूपान्तर कुमायूँ: 
में भी प्रचलित (है, जिस मे रामी के स्थान पर रूप का परिचय प्राप्त 
होता है, फमायू नी गीत का आरम्भ देसिये -- 


बाटा में की सेरी रुपा ये यफली बय धान गोड़े 
यक्ली में हुँलो बटया ठुफ्ली कै लॉलो हो 
कथ गया त्यरा स्पा चोराणी ज्यठाणी ये 
कंथ गया त्यरा यवर ज्वठाणा हो 
,... क्थ कई तेरी रुपा थे ननद पीणी हो 
का कई त्यरा मपा बै सासु सौंरा हो > 


अर्थात्‌ रास्ते के निफ्ट के खेत मे, हे सपा, सू क्यों अपेली धान 
निराती है। हे पथिक, में तो अफेली ही हैं। अ्रपने साथ क्सि लाऊँ। 
रुपा, तेरी देवरानी जेठानी हों गई, तेरे देवर जेठ कहाँ गये ? रूपा, 
तेरी ननद और पौणी (पत्ति वी बड़ी यहिनि) फक्‍्टाँ गई ? रूपा, 
तेरे सास ससुर कद्दा गये १ 

यह गीत भी लम्बा है। इसी श्रेणी के एफ पंजाबी लोकगीत 
का आरम्भ इस प्रफार हुआ है -- 


खूह ते पानी मेरदिए घुट कु पानी पिया 

आपशा ते भरिया बारी न टियाँ लज पई भर पी 
लज '्तेरी पू घुषधर गोरिए हध्य लायाँ कर जा 
हेठ दा घोड़ा मर जाय फाठी रद्द जाय हृष्य 
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घर जांदियाँ नू पियो मारे वे वीवा दे जाँच सिपाहियाँ दे हथ्थ 
घर जॉदियाँ नू माँ मारे गोरिए पे जॉय साडे वस्स 


अर्थान हे क्ू ए पर पानी भरने वाली, एक घूट पानी मुझे भी 
पिला अपना भरा हुआ पानी सें नहीं दृगी। लेजुर पड़ी है। 
स्वयं पानी भरो और पी लो. ठेरी लेजुर को घुधरू छगे हैं। भेरे 
हाथ लगाने से ये घु घरू गिर जॉयगे... भगवान्‌ करे तेरे नीचे का 
घोड़ा मर जाय, और इसकी काठी तेरे हाथ में रह जाय '“ भगवान 
करे घर पहुँचने पर तेरा पिता तुमे सारे ओर तू सिपाहियो के काबू 
आजाय तेरे सिर की सटकी दृट जाय, है गोरी, ओर इइरी तेरे 
हाथ से रह जाय । घर पहुँचने पर तुझे तेरी माँ मारे ओर तू मेरे काबू 
आ जाय / 


इस गीत के अगले भाग का अनुवाद इस प्रकार है-.- 
घर आने पर माँ पूछती--सॉक होगई, तू कहाँ से आई है। 
माँ, एक लम्बे कद का युवक था, वह मुक से विवाद करने लगा। 
तेरे पिता का जामाता, हे. पुत्री, ओर तेरे सिर का सरदार। 
सहेलियों से मिलकर पूछती है, रूठे प्रियतस को कैसे मनाऊँ। 
हाथ से दूध का कठोरा लो ओर सोये हुए प्रियतम को जगाओ | 
तुम सोये हो या जागते हो या वाज़ार चले गये हो। 
न मैं सोता हूँ न जागता, न वाज़ार गया हूँ, तुम कुयें के बोल सुनाओ। 
छोटी आयु से भूल हो गई, ग्रियतस, अब तो सन से मुला दो+ 
शावाश तेरी बुद्धि को, हे गोरी, धन्य है तुझे जन्म देने वाली मॉ। 
तेरे लिए मै मनोतियोँ मॉगती हूँ, प्रियतम, मेरे लिए तेरी माता। 


त्रज के गीत ओर पञ्ञावी गीत की तुलना करने से पहले यह 
अच्छा होगा कि गढ़वाली ओर कुमायू नी गीतो के पूरे अनुवाद हमारे 
सम्मुख आ जॉय-- 


रास्ते के खेत से निराई करने वाली, तेरा आस, कहाँ है। 
वोल, वहू रानी, तेरा क्या नाम्र है | 
अब दोपहर का घास हो गया | 


्ज्ज 
तू अकेली नारी खेत में रह गई । ३ 3 


हे “कछ्ब्लक्षीचाव . का औरार । 
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तेरे देवर ओर जेठ फहों हैं. ९ 
उनकी पत्नियों कहाँ चली गई १ हु 
आएज तेर स्वासी कहा है १ 
सास ससुर क्या काम कर रहे हैं ? 
योलो छुम किस अनाज की निराई कर रही हो १ 
यहू रानी, अपनी जुबान सोलो । 
चढीद्दी जोगी, तुम यह मुझ से क्यो पूछते दो 
तुम किसको पूछते हो, तुम्हें क्या चाहिए 
में रात की बेटी हूँ, मेरा नाम है रामी। 
सेठो की वहू हैँ, भेरा गाय है पाली। 
मेरे जेठ ,कचहरी गये हैं. 
देवर भैसे चरा रहेहें 
देवरानी मायके गई है 
जेठानी की आज ज्यर आ गया 
मेरी सास घर पर रह गई 
श्रव स्त्रामी की याद आने लगी 
आरों से पानी वह निम्ला 
मेरा स्वामी मुझे घर पर छोड़ गया 
मुक्त पर बह निर्दयी हो गया, 
उन पे लिए घर में क्द्दों स्थान 
जिन के लिए स्पामी का विच्छेद हो गया 
- जाओ, जोगी, अपना रास्ता लो 
मेरे शरीर में आग न लगाओ 
चह रोने बेठ गई, स्पएस्मी याद 'आने लगे 
दवाथ पी कछुटली# छूट गई 
सावन फे मेघ फी तरह हृदय भर आया 
हे स्पामी, मेरा तो गला, रधा जा रहा है 
चलो, यटू रानी, छाया में चेठ जाय 
अपना दु स मुझे सुना 
अब दोपहर का घाम हो गया 


डे ५ >न्‍थे नरम डमसनरतेनक.. >०>२००५०>००० 
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समस्त खेत में छाया ढल कर चली गई 

सारी, तू क्‍यों इस प्रकार येती है 

क्‍यों व्यर्थ अपना यावन खोती दे 

एक बोल तो बोल दिया, दूसरा न बोलना 
पापी जोगी, जुबान न खोल 

तेरे साथ तेरी वहिनें वेटेंगी 

पतित्रता नारी तुझे चेतावनी देती है 

अखंड विधवा की भांति तू दुःख सहे 

ओ जोगी, मे तुके शाप दे रही हैँ 

राजा की वहू रानी, गाली न दे 

मैने तेरा क्‍या खाया'है कि मुझे शाप दे रही & 
रामी, मुझे गांव का रास्ता बतायो 

मन के क्रोध को थाम लो 

मुझे बहुत भूख लगी है 

सयाना रावत कहा रहता है 

र्मता जोगी रास्ते पर चला गया 

रामी के सन से क्रोध आ गया 

हें स्वासी, पिछली रात तुम स्वप्न मे आये 

तुम मेरी अवस्था देख कर चले गये 

आज के दिन मेरे पास 

खास मेरे डेरे पर आने को कहा था 

क्या मेरा स्वप्न भूंठा हो गया क 
क्या मेरा स्वासी परदेस मे ही रह गया 

मुझे तो कहा था कि में घर आऊंगा 

मेरे स्वामी ने कहा था--मै दौड़ कर आऊंगा 
गांव से जाकर जोगी ने अलख जगाई 

साइ, मुझे भिक्षा दो 

माई; मैं कल रात से भूखा हैँ 

मेरे लिए सूखा सीधा ( बिना पका हुआ अन्न ) न लाना 
मुझे सात और साग देना 

नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा रद 
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बुढिया माई को देय आ गई 
रामी वहू को बुलाने लगी 
बहू, कटपट आओ 
डेरा पर एक साधू भूसा है 

मेरे मन, आज तू क्या क्या योल रहा है 
यह जोगी आज क्या क्‍या योत् रहा हे 
है सास, में इस वी रोटी नहीं पराझ्गी 
इसने मुझे सोटी सोदी गाली दी है 
हे निलेज्न जोगी, तुमे सरम नहीं 
तू हमारे बीच कैसे आ गया 
मा अपनी वहू यो समझाओ 
हुम जा +र मेरे लिए भोजन यनाओ 
जा, मेरी बहू, भात पकाओं 
साधू वो देस कर हाथ जोड़ो 
साधुओं का तो शिय का भेस दै 
जिनशा मन पिरक्त हो चुका ईँ 
रामी रसीले साने पकाने लगी 
उसे अपने स्थामी की याद आने लगी 
गौरा माइ तुम पा कक्‍्ये 
नल दमयती की तरह मुम्के पवि मिले 
मुझ पर 'अपनी छपा करो 
माता, मेरे मन का दु स हरो | 
साधु घाम मे थठा रा गया 
रामी की साम को दया आ गठ 
अब साधु ये समीप गाता आरा गई 
चलो, साधु, भोताय तैयार दो गया । 
भालू के पे पर भालप राग | 
सुस्टारे भात का में हाथ नहीं लगाया 
रानी दे सपरमी की वाली थाज लो 
भा ओर रोदी मैं आप “सी में साऊंगा। 
ग्शेपी ऐो खाही बे थे हिसो को भोजय नहीं दे परती 
इसमें सात प्रौर राटी फ्यो दूं 
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तुक खाना हद तो खाले हु 
जोगी, तुम नहीं खाते तो अपना ग॒स्‍्ता ली 
वबहत से जोगी भोली लेकर 
दिनभर फिरते रहते है और कोई उन्हें भिक्षा नहीं देता 
पतित्रता नारी का सत त्तेजस्वी दोोता ई 
डगमग डगमग, जोगी का शरीर काँपता हैं 
जोगी माता के चरणों पर।गिर गया 
रामी यहू खूब देखती रह गई 
हे माता, में तेरा पुत्र हैँ 
अन्य राज्य से घर आया हैं 
में पलटन से भरती दो!गया 
चीन जापान तक जा पहुँचा 
मैंने नो वर्ष नीकरी की 
मेरी नी रुपये पेनसन हो गई 
पुत्र से माता भेंट करने लगी 
रासी का मन दुबधा में पड़ गया 
अनुराग का सागर उमड़ गया 
वह जोगी के शरीर की भसस धोने लगी 
पतित्रता नारी चकित रह गई 
चह स्वामी के चरणों पर क्रूक गई 
रामी को वर्षों से दशेन अभिलाषा ज्गी भी 
आँखों का रुदन वह थाम नहीं सकती 
मेरे स्वासी, तुम निर्मोद्ी बने रहे 
घर छोड़ परदेश चले गए। 
रूपा का गीत 
रास्ते के निकट के खेत में, दे रूपा, तू क्‍यों अकेले धान 
| निराती है 
हे पथिक, में तो अकेली हूँ, अपने साथ किस को लाऊँ 
रूपा, तेरी देवरानी और जेठानी कहाँ गई 
तेरे देवघर और जेठ कहो गये 
._ रूपा, तेरी और पौणी ( पति की बड़ी बहस ) कहें गई 
रूपा, तेरे सास ससुर कहो गए 
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है. पथिक, मेरी जेठानी चूल्हे झी रासिक है 

है पथिक, मेरी देगरानी पशुशाला प्री घ्सियारी » 

है पत्तिक, मेरा जेठ समा में वेठा है 

है पथिक, मेरा देपर भेंसों का ग्याला हं 

है पयथिक, मेरी नमद ओर पौणी ससुराल ग> 

मेरे साम ससुर बुद्ध हो गए हैं 

है रूपा, रास्ते के निकट के।सेत मे लोपहर री घाम में कोन से 

धान निराती है 

है. पथिक, में साल 'और जमोल (घानो फी जातियों) निरती हैँ 

है रूपा, तेरा प्रियतम फ्हों चला गया 

है पथिक, छोटी आयु में यह मु से न्याह करते चला गया 

है पथिक, उस लिन से चह्‌ पलट फर नहीं आया * 

उसके लगाये सिलिंग का वृक्ष फूला से लड़ गया 

है पथिक, मेरे भर जोयन फे लिन है 

उसने उस दिन से मुझे पलट कर नहीं देग्या 

है रूपा, में ही तेरा प्रियतम हैं 

है पथिक, तू अपनी माँ श्रौर यहिन का प्रियल्म होगा. 7 

एफ थोल तो घोल टिया अय दूसरा न बोलना 

दूसरा थोल बोलेगा तो में छुफे यटिम वी गाली दू गी 

चल, चल, है रूपा, मिलिंग की छाया में, आ रॉतेली रूपा 

मिलिंग पी छाया, पीपल की हया हि 

मेरे प्रियतम फे पैरा में नली बला जूता था 

उसकी जधा में दुटी ( एक प्रकार का वस्त्र ) का पाजामा था 

उप फे घन पर सयाजल के संगयारा पस्नथा और सिर 
पर प्यतये ( एक प्रफ॒र फे बस्तर यी पगड़ी ) 

है पथिक, उस फी फमर से रशमी फटा था ओर डाथ में लोड 

फे मुटठे बाली” 


| 


दे रूपा, नली घाला फट गया 

दुडी धरत्र फा पजामा भी फट गया की 
है रूपा यदि में तेरा प्रियाम होकया तो मुझे पाली में के 
जाअंगा 
चदि कोई ल्वार हुआ ता तेरे हल छोतू गा। - के 


हक | 


चारों गीतों की तुलना करने से पहले फिर से श्रज्ञ के गीत की 
मोदी-मोटी बातों का अवलोकन उचित होगा | गीत का आरन्भ यो 
होता है कि बट बृच्च की शाखा पर कूला पड़ा है। कृले पर भूूलती 
हुई एक कोई युवती कह उठती दै--२ बटोदी ढोला, में सात सहेलियों 
के बीच भूला भूल रही हूँ । बटोह्दी कहता दै--सहेलियो के मुख नो 
उबरे हैं। तुम्हारा मेला भेस क्यो है ? सेरे साथ चलो तो ले चल | 
ओ बड़े-बढ़े नयनों वाली, मेरे साथ चलो ना | में तुमे स्वर्ण से पीली 
कर दू गा, और चॉदी से स्वेत | बह कहददी ह--तेरे पीले रद्न को आग, 
लगाऊ ओर तेरा श्वेत रक्न भी जल जाय | तेरे पिता की दाढ़ी क्ारू 
ओ बटोही, तेरी मूछों पर अगार रखू । से जिस पिया की गोरी हें, 
उसके यहाँ तो तेरे जेसे लोग पानी भरते हैं ) घर पहुँच ऋर बह अपना 
सास से कहती है--सासुल रानी, एक व्टोही मित्रा था, जो कहता था 
कि मेरे साथ चली चलो । सास पूछती है--उसके वस्त्र कैसे थे और 
उसकी उनहार कैसी थी ? वहू कहती है--उसके श्वेन वस्त्र थे। 
छोटे देवर जेसी उनहार | कह उठती है--बही तो तुम्हारा प्रियतम 
था। तू उसके साथ क्यो नहीं गई ? वह निराश होकर उत्तर देती है--- 
भागू तो भाग नहीं सकती, पुकारते हुए मुझे लाज आती है | 
गठवाली गीत की शेल्ली वर्णनात्मक.अधिक है। कथा-चस्तु 
क सम्बन्ध सें कुछ लोगो का कथन दे कि यह एक सच्ची घटना से ली 
गई है। कहते है. गत महायुद्ध सन्‌ १६१४ से लौट कर एक सिपाही ने 
सचमुच इसी ग्रकार अपनी पत्नी के सत की परीक्षा की थी | यह भी 
हो सकता है कि यह गीत गत सहायुद्ध से कहीं अधिक पुरातन हो और 
पुराने गीत में कुछ परिब्द्धि करके इसे अवोचीन रूप देने की चेप्ट[ 
की गई हो। इस गीत की तुलना उस किले से की जा सकती है 
जिसका निर्माण किसी पुरातन किले के भग्नावशंष पर हुआ हो | 
नारी के सत की परीक्षा का कथन गत महायुद्ध से कहीं अधिक पुराना 
है। गीत की गति तीज्र नहीं । यह बैलगाड़ी की गति से धीरे-धीरे 
पहाड़ी चित्रपण पर उभरती है। कुमायूनी गीत भी आरउ0्स में 
: -गद्वाली गीत की ध्वनि लिए हुए नज़र आता है। यद्यपि इसका 
कथानक खेत ही में शेष हो जाता है । इसका अन्त अत्यन्त आकस्मिक 
है। जब रूपा “का पति कह कर उठता है कि यदि सें-क्रा प्रियतम 
दोझंगा तो तुमे पालकी में विठाकर ले जाऊँगा, और यदि कोई लबार 
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होऊ गा, तो तेरे यहाँ हल'जोतू गा, तो[हम सोचते रह जाते है कि 
कि आगे क्या हुआ होगा। पनात्री गीत की शेल्ली दूसरी है और यह 
काफी हट तऊ ब्रज के गीत से अपिक पूर्ण ह । टन नानों के गीतों की 
शैल्ली चित्रकला की उस शैली के समीप है जिसमे ऊत्ताझार वूलिका 
के गिने चुने शीध्रमामी स्पर्शों से चित्र उपस्थित कर नेता ह । 


चारों गीतों की छुलना से यह वात ,बिलउुल स्पप्ट हो 
जाती है कि पुरातन काल से प्रिभिन जनपढो पी लोक-क्ला मे 
अनेक आतान प्रदान होते आये हैं। एक जनपतट मी फन्‍या दूसरे 
जनपद्‌ में ्याही जाती थी, या जब एफ जनपढ' से सगे-सम्बन्धी पास 
पडीस के जनप” में पहुँचते होगे तो थे अयश्य लोक-क्ल। फ्री कोड न 
को$ वस्तु अपने साथ लेकर जाते हागे | इसमें से छुद्ध न ऊुछ पहॉँ 
छोड आते होगे ओर कुछ न कुछ वस्तु वहों वी लोक फतवा से अपने 
साथ अगस्य लेकर आते होंगे। तीर्थ-यात्ाओं के द्वाए। भी प्िभिन्न 
जनपदो की जनता मे अनश्य लोफ्न्‍क्‍लों के आदान प्रटान शा क्रम 
चलता रहता होगा । 


जैसा कि आरनहड वाके ने एक स्थान पर स्पष्ट क्या ह यूरोप 
के देशो में सी यह देसा गया है कि एक जनपढ वी लोम-क्ला कसी 
न कसी रूप में पास पडोस के जनपदो को पार करती हुए सुदूर 
जनपदों तक जा पहुँची है। उन्‍होंने इस सलात्सर आद[न प्रदान के कई 
प्रकार उपस्थित किए हैं | कई वार केयल विसी विशेष गीत के स्वर ही 
दूसरे जनपद मे जा पहुँचे ओर वहाँ इन स्परों ने लोक कक्‍ति की 
सहायता से शब्दों का नया चोला बदला । कई बार स्पर ओर शब्द 
दोनो ही दूसरे जनपद्‌ की बपीती मे सम्मलित हो गए। यद्यपि कभी- 
कभी स्तर ओर शब्द दोनों या कसी एक हृप्टि से इसमे कुछ 
परिवर्तन भी हुए । कई थार क्यल शब्दों ने ही याज़ा बी, ओर दूसरी 
भापा में इनका अलुवाद हो गया, ओर गीत को एक ठम नये स्वर 
प्राप्त हुए | इस प्रकार यह आउदान प्रटान क्री क्रिया विसिन जनपदों 
की लोक-अ्रतिसा वी भरपूर समृद्धि का कारण चनी। लोकगीत को 
इस आदान-अदान पर सदैव गर्व रहेगा।हमार॑ देश के विभिन्न 
2०85. के लोकगीत के सम्बन्ध में सी यह बात चहुत हद तक 
सत्य है। 
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ब्रज के गीतों में सावन के गीत बहुत लोक प्रिय हैं, और सावन 
के गीतो में 'मोरा' गीत की स्परलहरी हमारा मन मोह लेती हैः 
भर भादों की मोरा रेन अँवर राजा की रानी पानी नीकरी जी 
काहे की गगरी रे मोरा काहे की लेज, काहे जड़ाऊअ धन इंडरी जी 
सोने की गगरी रे सोरा रसम लेज, रतत जड़ाऊ धन की इचरी जी 
आगें आगे मोरा चाले पीछे पनिहारि, जी पीछे राजा जी के पहरुआ जी 
एक वन नॉघे,, दूज बनी नॉबि, तीज यन पहुँची है. जाइके जी 
जोई भरे मोरा देइ लुढ़काइ, पंख पसारि मोरा जल पीवे जी 
परेंरे सरकि जा मोरा भरन दे नीर, मों घर सास रिसाइगी जी 
त्यारी तो सासुल धनियाँ हमरी है माय, आज बसेरों हरिअल बाग में जी 
परें रे सरक जा मोरा भरन हे नीर, मां घर ननद रिसाइगी जी 
त्यारी तो ननढुल धनिया हमरी है सेन, आज वसेरों हारिअल वाग से जी 
उठि उठि सासुल मेरी गगरी उतारि, ना तो फोर्ड चारे चेक मे जी 
किन तो ए बहुअल बोले है वोल, कोनें दीने तोइ तांइने जी 
ना क।ऊ सासुल मोसे बोलें हैं बोल, ना काऊ दीने है तांइने जी 
बनकी मोरा सासुल बनहीं में रहत है, बाकी काहाक मेरे मन वसीजी 
उठि उठि बेट। मेरे सोर पद्मनार, तेरी धन रीभी बन के मोरला जी 
मोह देड अम्सा मेरी पांचों हथियार, मोड देड पांचों कापड़े जी 
एक चयन नांघो राजा दूजे वन नांधि, तीजे वन मोरा पछारिए जी 
समारि-मूरि राजा लाए लटकाइ, लाइ घरों है धन की देहरी जी 
उठि उठि धनियाँ मेरी हरदी जा पीस, मोरा छोकि वनाइए जी 
हरदी के पीसे राजा जलदी न होइ, मोरा के छोके मेरो जी जरे जी 
बन को तो मोरा राजा वन ही मे रहत है, वाकी कौहोक मेरे मन बसी जी 
जो तुम्हें धनियों मेरी मोरा की साथ, सोने को मोर गढ़ाइए जी 
सोने को मोरा राजा चोरी मे जाइ, वाकी कोहौक, मेरे सन वसी जी 
जो तुम्हे धानियोँं मेरी मोरा की साथ, काठ कौ मोरा वनाइए जी 
' काठ को मोरा रे राजा जरि-बरि जाइ, बाकी कौहोक मेरे मन बसी जी 
जो तुम्हे धनिया मेरी सोश की साध, छाती पे मोर गुदाइए जी 
छाती को मोरा रे राजा बोले न वोल, बाकी कौहौक मेरे सन वसी जी । 
ठीक यही.प्रसंत एक गुजराती लोकगीत में भ्रो प्रस्तुत किया 
गया हे जो श्री जवेरचन्द ढ़ मेघानी च्फै गोत-संग्रह रठि्याकी सता 
सोजूद है। एक-दो राजस्थानी और पंजाबी गीतों मे भी इस प्रसन्न 
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की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यहाँ मयूर उसी प्रकार एक आदर्ण-ओेमी 
का प्रतीक है जैसी यूनानी लोकयातों में हसे को उपस्थित क्या गया 
है | साधरण ग्ृहस्थी मे राजा और रानी की कल्पना इस वात की 
इलील दै कि त्रज का यह गीत मध्यकालीन रचना है जबकि राजा 
रानी साधारण जनता की आन्तरिक आऊाज्ञा के क्षितिज पर सदेव 
उभरते चले जाते थे । 
ब्रज के जन मानस तथा “मोर? जैसे उच्चकोटि के गीत के 
सम्बन्ध में श्री सत्वेन्द्र लिगते हें. 
जन-मानस ओर मुनि-मानस का संघर्ष आज का नहीं है। 
मुनि ने सदा यह दावा किया है कि उसकी रचना में शाश्यत प्रकट 
दोता है, और उसने जहाँ तक हो सका है जन और उसकी छति की 
अवद्देलना की है, उसे देय वतलाया हे । उसने अपनी रूृप्टि में ब्रह्मा 
की सृष्टि से भी विशेषतायें पाईं और दिसाई। उसे अपनी रचना में 
जीवन-सन्देश मिला, श्रेय और प्रेय, सत्य, शिय और सुन्दर, दिव्य 
, अलौकिक अभिव्यज्ञना मिली हे । इस वर्ग के गर्व ने विश्व 
की जितनी क्षति की है, क्या इस पर कभी विचार किया गया है। 
निश्चय ही इसने शास्त्रों के सूचंम विधान कर अपनी प्रशसा अपने 
आप करने का कुशल ढंग स्थापित क्या, किन्तु यह सदा परास्त 
होता रहा है। जन-मानस ने कभी कोई दावा नहा क्या । उसकी सुश्री 
दी ऐसी अभिनय रही है. कि मुनि के जला-कौशल का गर्व स्वत चूर्ण 
हो गया है । 
शताब्दियों पूर्व चेदो की रचना हुई। उन्हे जिस वर्ग ने निर्माण 
किया, उसी वर्ग के अन्य व्यक्तियों ने उसे अलौकिक और अपौरुषेय 
बतलाया | ऐसा उनका अपना 'आतकू ओर प्रभाव जमाने के लिये 
किया जाता रद | यह अधिक याल तक न रह सका | लौक्क काव्य 
की भी उद्भावना हुई और आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण रथ 
डाली, वह उनकी रचना मुन-मानस का प्रतिफल न था, नहीं तो उसे 
लीकिक न कट्दु जाता । रिन्तु मुनि-मानस एक आर घाँधली करता रहा 
है। जन-मानस की रूृप्टियो को वह अपनी यनाता रहा है | वाल्मीकि 
ओर उनके वर्ग की रचनायें फिर मुनि-मानस फी वस्तुयें हो गई । जन 
का जो सुख्दर था उसे अपना लिया गया । वह परिसाजन ओर संस्कार 
करना जानता हई। लोक-मानस से सामग्री, लेकर उन पर. केवल कक्षई 
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मुनि-सानस कर देता है । मुनि को विद्वान कहा जा सकता है, तत्वदर्शी 
कहा जा सकता दे, किन्तु उसके पास जो कला है वह अपनी नहीं 
कला के लिये उबर भूमि की आवश्यकता है। स्वतन्त्रता ऑरई उन्मुक्ति 
ही डउबरताहै'.. ४४४ 

“जन-सानस निविकार होता है। उसके पास न कोई आदर्श 
है, न शास्त्र आर नियम, उसकी स्फूति से व्यक्ति ओर व्यक्तित्व का 
कोई अर्थ नहीं | वह भी विचार करता है। उसकी ध्रृति ज्ञान और 
विज्ञान की श्रृति नहीं। शुद्ध श्रक्ृृति की घूति है 

ब्रज क्षेत्र से श्रावण में जो गीत गाये जाते हैं उन में 

पनिहारिन, नटथा, चन्दना, विजेरानी, सोरा सभी प्रवन्ध गीन हैं, 
ओर उन सब में ऐसे सावक वर्सन हैं कि प्रशंसा करनी पड़ती हैं। 
इन गीतो को अरलील सममा जाता है ओर एक मात्र स्त्रियों में इनका 
प्रचार रहा है, मोरा नाम के गीत को देखिये" 

इस सीधी सी गीत-कहानी मे जन-मानस ने जा जीवन की 
अन्तज्योपिनी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति की है, वह कितनी अनुपस 
है, कितनी सहज ओर कामोदरदीप्ति से शूल्य, एक सहज संवेदना 
के फल सी | और क्या इसमे सूच्म मनोविश्लेपण नहीं मिलता। रानी 
के हृदय मे मोर की कुहुक का बस जाना, और उसकी प्रतिस्पद्धो का 
परिसाजन सोर की सार कर किया ज्ञाना, और फिर सी अभिट कुहक 
का ज्यों का त्यो बने रहना जेसे कोई दाश्शनिक सूत्र हो, जिसकी 
व्याख्या से नश्वर यह काया या उसकी अमर अभिव्यक्ति का चिर- 
नतन सत्य उपस्थित किया जा रहा हो--ओर सोरा ने मोर के रूप में 
ही रह कर तो इस कहानी को, रूपक की सॉति अनेक अर्थों से पूर्ण 
कर दिया है| शब्द-संष्ठव इस गीत से नहीं, पर आकर्षण कितना 
अधिक हे, ओर विचारशोल विवेचक के मस्तिष्क के लिए तो इसमे 
कितनी सामग्री हँ है) 3. अी/ 

भोरा! से प्रियतम के प्रतीक की कल्पना का सूत्र उस 
युग का स्मरण कराता हे जब मानत्र की दृष्टि से प्रकृति की 
विशाल ओर स्तनिग्ध गोद ५ का स्पर्श सब से अधिक महत्व 
सखत था। अनागनत शुत्राईिदियों को लॉघता हुआ मानव 
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मशीनी युग की दहलीज़ पर सडा नज़र आता है। मशीनी युग की 
मशीनी सस्कृति मैं उलमी हुई मानय चेतना छूटपटाती है, ओर अपने 
अतीत का ध्यान करते हुए मानव की ऑसों से अनेक परिवर्तन फिर 
जाते हैं. जिनके साथ उसके इतिहास की कड़िया जुड़ी हुई है। ईपा 
ज्यों की त्यों फ़ायम है आज भी नारी को किसी मानय 'मयूर 
की ओर आकर्षित देख कर पुरुष के हृदय में इंषो और प्रतिस्पद्धों की 
ज्वाक्षा भड़क उठती है। 


चन्द्रावल्ी के गीत का प्रधान स्वर सी पति-पत्नी के पार- 
स्परिक सबन्ध को स्पर्श करता है । सध्यकालीन युग से चली आने बाली 
सम्मिलित छुंटम्ब की पद्धति को इस जैसे अनेक गीतों की पृष्ठभूमि 
में रंग भरने का श्लेय प्राप्त है। श्रामण--भादों में कूला भूलती हुई 
कन्याओं के सम्मुस अनायास ही चन्द्रायली का चित्र उभरने लगता 
है। भूला हवा की लहरों पर तैरता है और भूले वी सद्देलियाँ अतीत 
की स्मृति में खो जाती हैं. । जब नारी के सम्मुस़ आज फे टिके हुए 
जीवन से कद्दी अधिक कठिन समस्या उपस्थित रहती थी | यह स्पष्ट 
है कि घन्द्रावली उन नारियों वी प्रतीक समझी जाती है, जिन्‍्दोंने 
शत्रु के पंजे में फेस कर भी अपने सत को ऑँच नहीं आने दी। 
कदाचित यह गीत मुगल युग के आरम्भ की ओर सकेत करता है। 
कथानक इतना ही है कि श्रावण के दिनों मे चन्द्रावली एफ चिढ़िया 
से कहती है कि बह उसके मायके में उसका सन्देश ले जाय। उच्तका 
भाई उसे भायके लिया ले जाने के लिए आता है, और मायके के रास्ते 
में अन्द्रावली के डोले फो एक मुगल सिपाही रोक लेता है। चन्द्रावक्षी 
एक चिड़िया ल्रे विनय करती है फ्रि यह उसका सन्देश ढसके ससुराल 
तक ले जाय | ससुरात्न से ससुर, जेद और चन्द्रायली का पति तीनों 
घोदों पर चढ कर उसकी सहायता को आते हैं। परन्तु उससे कहीं 
अ्रधिक अन्‍्द्राजली को स्पय दी अपनी सहायता करनी पड़ती है 
सरग"' उड़ंती चिरहुली' 
लागो सामन मास 
हमरे बावल सो नो कहीं 
अपनी बेटी ऐ लेइ घुलवाड़ 
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ले उलिया श्रीरन चलते 
लागा सामसन साल 
जाड़ पहुंचे जीजा दरबार 
भेजी जीजा जी वहन को जी 
भैया के राँधृगी सेम5 जी 
ऊपर दरोी स्वॉड 
सेयो के कॉघइछः जी 
ऊपर रोटी साग 
ले ज्ञाओं सारे अपनी यदेन जी 
ले वहेना बीरन चले 
लागों सामन सांस | 
सरग उडंती चिरहुली 
ज्यों ससुर दरवार 

ह डोला ती घेरथों पठान ने 
लागा सासन सोस | 

सरग उचंती चिरहली 

जइयी सम्॒र दरबार 
हमरे ससुर जी से न्यों कहो 
डोला लिया है घेर 
लागो. सामन मांस । 
ले हाथी ससुर चले 
हथिनी ओर न छोर 
ले रे मुगल अपनी भेंट ले 
लागो है सामन सांस । 
यहुअल तो छोड़ी चन्द्रावली जी | 
हाथी तो मेरे बहुत है. 
हथिनी ओर न छोर 
ना छोड़े चन्द्रावत्नी 
जाइगी जी के साथ 
जाओ सुसर घर आपने +ऋ, 
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रक्‍स पगणड़ी की लाज 
सरय उडंती चिरहुलों 
जइयो जेद “रवार 
हमरे जेठ जी से यों सता 
डोला लिया है घेर 
लागा है सामन सास | 

घोड़ा जेंठा चले 
घोड़ी ओर न दोर 

रे मुगल' अपनी भेट 
लागी है जामन मास 
पहुअल ता छोडी चन्द्र।यल्ली ॥॥ 
घोड़ा तो मेरे बहुत € 
घोड़ी कोर न छोर 
ना तर छोड़े घन्द्रायता-- 
जाइगी जी के साथ । 
जानी जठ जी घर अपने 
रायूँ पँघट पी लाज । 
सरग उडती चिरदुली, 
जश्यों पिया “रबार । 
हमर साहिया से यो के 
डोला लियो £ घे+ 

मोहर राजा चले 

मैले आर न छोर 

३ मुगत अरनी भट ल॑ 
खागी सामने मास, 
गाता वा छाँ्विर चन्द्रायली । 
रुपिया सो मेर यदहुत हैं 
पैला घोरन दार 
या सा ४ लो अस्द्रापती 
आाहश्यी भी रू भाय | 
जाओ राजा जी पर घापने 
रासूं फेसन' को लाच । 
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पानी न पीडेंगी पठान को 

सेजों घरूगी न पांव। 

इतनी सुनि राजा चल्ि दि 

लागौ सामन सांस; 

जा रे मुगल के छोहरा* 

लागो सामन सांस, 
प्यासी मरे चन्द्रावली 

जैसी राजदुलारी 

प्यासी मरे चन्द्रावली 
जिस के साई ना बाप 

ले लोठा मुगल चलना 

तेंबुआ दे लई आग 

हाड़ जरे जेसे लाकड़ो 

केस जरें जेसे घास 

हाई हाइ मुगजा कर 

ठाडें खाइ पछार 

घेरी ही बरती नहीं 

लागो सामतन साँस 

देखी ही चाखी नहीं 

ऐसी. राजदुलारो 

इतनी सुनि सुसरा रो दिए 

मेरी राज दुलारी 

वहू भली चन्द्रावली 

राखी पगड़ी की लाज 

इतनी सुनि जेठा जी.रे दिए 

मेरी. राजदुलारी 

वहू भली चन्द्रावली 

राखी घृषट की लाज 

इतनी सुनि राजा रो दिए 

राखी फरेरन की लाज 
रानी अलो चन्द्रावत्षी 
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खार्नों न खायो पठान कौ 
सेज्नों पे रखो न पाँच 
लागौ.. सामन सास | 
यह गीत किसी न किसी रूप में युक्तप्रान्‍्त के विभिन्न जनपदा 
सें बार थार प्रतिध्वनित हो उठता है। घुन्देलसण्ड में मानो गूज़री * 
का गीत इसी स्द्वला,की एक कड़ी है। विद्वार में-'भगवती,का गीत ! 
भी सारतीय नारी की गौरव गाथा को इसी रख्न में पेश करता हूँ। 
प॑जाब में सुन्दर पनिद्दारिन का गीत भी इसी एक बात,पर केन्द्रित है, 
कि एक मुगल सिपाही के चशुल में फंसी हुई भारतीय नारी कस 
तरह अपनी जान पर खेल;जाती है | चन्द्रावली और सुन्दर 'पनिद्दारिन 
सगी बहितें प्रतीत होती हैं। ये सस्ी गीत“प्रान्तीय सीमण्या फो लाघ 
कर एकता के आदर्श पर टिकने के फारण ही क्ोकपरम्परा में अपना 
स्थान यनाये हुए हें । 
ब्रज के स्त्री-गीतों!में मुगल[की चचो लोक-गीत के ऐतिहासिक 
विकास की ओर सकेत;फरती देई। एक गीत मे।(फोई प्रामीण कुल घधू 
किसी भुगल सिपाही को यों फटकार सुनाती हैं.--- 
नदिया के उल्ली पल्ली पार उड़न लागे दो कागला 
नदिया के पक्की पक्ी पार दूसें दो सेरी दो ओसियों 
के तेरी पीहदर दूर फे तेरो घर में सास लड़ी 
उड़ जा रे मुगल गवाराठुमे मेरी का परी 
न मेये पीदर दूर न मेरे घर में सास लड़ी । 
नदी के इस पार और उस पार दोनों ऑसों का एक प्रकार से 
/ दुखने लगना बहुत चढ़े दुषपाओर अपमान का प्रतीक है। परन्तु इस 
विवाद पूर्ण पछमूमि|को।(दोनों) भुजाओं से परे धकेलती हुई नारी 
अपने सत की रक्षा दिए जा रही है, यदद देखकर क्सि देशयामी का 
सिर गर्व से ऊँचा नहीं उठ जायगा। 
आज भी भाई सावन में अपनी बहिन फो ससुराल से लिपा 
ले बलने के लिए पहुँचता है। सावन फे भीत 'प्राय भूले पी हिलोर 
पर पनपते हैं, ओर कहीं कहीं बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से जीवन की 
३---जह गोत विशालमारत में मेरे ए६ सेल में मौजूद है । 
२३--ब६ शीत भरी रामनरेश प्रियाठो के सप्रद् में देखिए । 
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रूप रेखा में रंग भरते हैं । एक गीत, में वहित भाई के प्रश्नोत्तर या 
आरम्भ होते हैं: 
सामन भादों जोर के सइया मेंने ले जाय 
साम्न जिन जाय रे 
हूँ कैसे आऊं मेरी वेंदुली तेरो नाग ने घेरे हैँ घाट 
सासन जिन जाय रे 
नागन दूध पियाय भइया सेने ले जाय 
सामत जिन जाय रे ४ ४ * 
बहिन के लिए बेंदुली शब्द का प्रयोग सावन के गीतों की 
विशेषता है। सी से। बहाने बनाने वाले भाइयों को बज की कुल- 
बघुये चिरकाल से निमन्त्रण देती आ रही है । 'सामन जिन जाय रे' 
की टेक शीध्रगासी सावन को 'पकड़ कर रखना चाहती है। अत्येक 
कुलवधू यही चाहती है उसका सइया अवश्य आये और सावन 
बीतने से पहले ही उसे मायके से लिया छल्ले जाय | बालिकायें अलग 
भूले पर तान छेड़ देती हैः-- न 
झुकि जा रे बदर। वरस चोंना जाय ' ' '*'/४* 
बादल को सम्बोधित करने के इस अन्दाज से गहरी जान- 
पहचान और बराबरी की भावना प्रगट होती है। यह “वदरा! तो 
कोई भेघ-बालक ही होगा जिसे श्रज के वालक किसी भी समय खेलने 
के लिए बुला सकते है । 
सावन का एक गीत यो आरम्स होता है।-- 
जन्म जननन्‍ती री भांय, 
ते ने चो न जन्सी री बागन धिच की कोयली रु 
रहती वागन ई के बीच, 
काऊ अलवेले सजलसिये कुहक सुनावती "४" ४४: 
यह कोयल बन कर वाग मे रहने की भावना रसखान की याद 
दिलाती है। कन्हैया के लिए 'पजलसिय!? का प्रयोग इस गीत क़ी 
भसध्यकालीन परम्परा का प्रमाण है । 
रो रो कर जो पीसने वाली बहिन का चित्र यो अंकित किया 
गया है--- 
अले से जो को री सॉ सेरी पीसनो 5 
कोई रोय रोय पीसे चून 
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जनीते फ्हियो री 
मेरो विरन मोय ले जाय 
जनी ते कहियो री 
रउक गीत में बाप बेटी की बातचीव सुनिए-- 
7 मेरे यायल रे सोने ये लोय कलमसा लै दे 
मेरे यावल रे नित नित कलसिया फूटती 
मेरे थावल रे नि नित सासुल कोसती 
मेरी लाडो री कैसे कैसे कोसती 
अरमल परमल पाप चटरमल 
मा पटरानी भायज रानी वीर कन्हेया कोसती 
मेरे यावल रे वीर उन्‍्हैया कोसती 
धचन्दुना), 'मस्मन!, 'र्ममोल', 'मिपाहिरा” और “वनजारा! 
इल्यादि गीत अपने अपने रह के उत्तम उदाहरण हैं. परन्तु स्थानाभाव 
के कारण यहाँ उनकी विस्तृत चर्चा सम्भव नहीं। 
हास्य रस भी ब्रज के लोक-जीवन में बार वार छलक डठता 
है। भूले के एस मीत मे वाजरा की प्रशसा सुनिये-- 
आध पाव वाजरा कूटने वेठी 
उछल उछल घर भरियो, शैतान वाजरा 
कानों देवर मरियो, शेतान बाजरा ढ 
आध पाव बाजरा पकावन बैठी 
ग्वटक सदर हँडिया भरियो, शेतान याजरा 
कानों देवर मरियो, शेतान थाजरा 
होली और फाग के गीतो का प्रसार ब्रज मे सब से अधिक 
हुआ है | इनका नाल निराला निराला है और इनकी एक विशेषता 
थह फि होली के परम्परागत प्रमद् से हट कर ये जीवन के किसी भी 
चित्र को प्रदशित करने की सामर्थ रखते हैं 
खोटो है काम क्सिन को नाटान को 
सुख नॉनें रे 
मिलो धृर मादी में 
नहीं मिले बख््त सिर रोदी 
जाकी बुरी (कमाई सरोटी 
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लोकेक-कवि पतोला रचित एक होली गीत सुनिये-- 
फाशुन में परथों तुसार 
चैत में उल्टा 
का ते स्गाय देउे डुपटा मम । ढ 
होली की वास्तविक विशेषता शज्जार में उभरती है-- 
कोठे पे ठाड़ी नार 
भूमका सोने को 
जाए लगी चाव गोने कौ ४ 2२६६६४*६०६० 
पतोला को यही तीन कड़ी की होली श्रधिक प्रिय थी। यद्यपि 
उसके समकालीन और उसके परवर्त्ती लोककवियों ने सदेव होली की 
परिधि को अधिक से अधिक विस्तृत करते हुए काफी यड़ी बढ़ी 
होलियोँ रचने का यत्न किया है। एक द्ोली में पतोज्ला ने अपनी 
आत्मकथा पेश की है-- 
ह अन्न टका सर खाय 
सूख गयो चोला 
मेसे पड़ि गयो नाम पतोला “४४ 
डदाहरण स्वरूप एक बढ़ी होली भी सुनिए, जिससे ऋण के 
सार से दवा हुआ किसान किसी बोहरे था साहूकार को सम्बोधित 
करते हुए उसे खरी खरी छुना रहा है। 
« .गेंहुन में रतुआ लगो 
चनन में लागी सुडी 
हि 
हरेर से कीरा लगौ.. ' 
सब भांति फूटी झुड़ी 
परि गए पथरा 
लरका वारे परे उधारे 
तोय परी अपनी अपनी 
पेसा नांय पास बोहरे 
वेसक करि आ दावा 
सत्त देडट दुआर प्चे कावा 
बिघाह के गीत अलग सहत्व रखते हैं। इनसके,ऋनेक प्रकार हैं, 
बिधाह की एक एक क्रिया गीतों के साथ गुथी हुई है. स्तेइराके गीतों 
की भी इस जनपद में कुछ कमी नहीं, लोरियों और बच्चों के खेल 
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गीत, ब्रव और पूजा गीत, देवी और माता के भजन, तीर्य और पर्व 
स्नानादि के गीत, त्योहारों के गीस, वोगियों, झुम्दारो ओर मछेरो 
इत्यादि विभिन्नवर्गों के गीत, अनेऊ रसिये, डे और जिकडी,भजन-- 
ये समस्त सामप्री न्रज के ग्रामों में विसरी हुई है। इस सशोन झुग में, 
जब कि सिनिमा और प्रामोफीन इत्यादि ने बुरी) तरह परम्परागत 
लोकसद्दीत पर श्राक्रमण शुरू कर रखा हे, यह नितानन्‍्त आयश्यक है कि 
लोकगीतों के सकलन तथा अध्ययन पी एक पिशेषज्ञोजना बनाई जाय 
बल्कि हम मशीन से मदद लेंगे, और इस गीता को सुरक्षित रफ़ने का- 
यत्त करेंगे । अनेक जनपदों म लोकगीत आन्टोलन जोर,पकडरहा है, 
रेडियो पर विभिन्न जनपदो के लोकगीत जय आपस में गले मिलते है 
तो इन जनपढो का पारस्परिक रनेहू बढ़ने का आमास ठिखाई देने 
लगता है, क्ज के अनेक गीत इतने सुन्हर ओर सहत्यपूर्ण अवश्य। 
हैं कि थे अन्तरप्रान्तीय लोक्गीतो की पिरातरी मे यडे शौक' से 
गाये जायें। 


ब्रज साहित्य मंडल ने म्ज के तोस्गीतो +े सक्लन की आर 
विशेष ध्यान दिया है, इसके लिये सडल को वधाई दी जानी चाहिए। 
सोनई, वरसाना, नन्‍्दगाव, कोसी, मिडेह,,अफ्वस्पुर, है जायरा, 
चौमुद्दा, पसौली और जिलोठी--इन >स पेन्‍्द्रो से मडल के कुछ 
स्नेदियों ने श्री सत्येन्द्र की अगुआइड में नो तीन सो के (लगभग गीतों 
का संफलन किया है, आशा है कि गठल की ओर से इन गीतों फा 
प्रकाशन शीघ्राविशीत्र हिन्दी जगत जे सम्मुस्य उपस्थित किया 
जायगा। 


रसिया में रस का मरना मवाहिय होने लगता है, ययपि कहीं- 
कहीं इस रस वी गति विधि सौदा का उत्लयन करने से भी नहीं 
चूक्‍ती। मर्यादा के उल्लधन दी यात सुन कर चांसने की आपयश्यकता 
नहीं, लोकगीत अपनी मर्योठ[ स्यय रि 77 "या है । रसिया के स्थर 
फ्भी कमी छुछ अधिक चचल हो उठो € | इन्टे वाध वर रापने का 
प्रयास लाभप्रद नहीं होगा | हे सरग है उठ लोग रसिया सुनते 
समय रिसी कदर संझेच अहुलय पर । परन्तु यद बात कमी नहीं 
भूलनी चाहिदें कि रसिया की पिराषता इसझी सर्याय् सुन्त्र्ता में 
है। इसपे हृदय स्पर्शी स्परो थी एठान इसफी सुल्रता को और भी 
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बढ़ा देती है। रसिया आनन्द विभोर मन की वाणी है, देनिक लीवन 
इसका धरातल है । 

रसिया लोक जीवन का रस है, इसकी परम्परा अखंड है, 
अविभाज्य है, यहाँ रसिया के कुछ उदाहरण लीजिए । 


लम्बरदारी में लगाइ दे बैरी आग 
परेला ले दे कंचन की। 

घटा गई पीहर को 

परमेसर है गए मांदी । 


हरे की ऑंगिया जो पेरे 
जाय रीमे लम्बरदार 
बल्मा भोक लगे लटकन की 
सो पे अठा चढ़थो न जाय 


चछेरी बोले पीदर मे 
जा पे को होइगो असवार 


पद्मा पुजारिन बन बैठी 
तुलसी के पत्ते चबयाय 
अंगिया गोटादार 

भूलि आई जंगल में 
लपट आये निबुअन की 
रस बगिया कितनी दूर 


गेलऊआ गोला दे जइयो 
कैरी हरियल पक रहौ ज्वार 


_सरूरमलच४२मरकमारपफथ 
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मेरी रातों जरी मसाहू 

बगद गयो घुल ये ते 

कॉधनी सोने की 

यलवाइ दे दावेदार 

चैठक पोसर पे वनवाइ दे 
क्लावती।|के दादा 

मेरे इन हाथन की मेहदी 
काऊ दिन सुपनी है जायगी 
उठीएऐ जुआनी या ढय ते 

जैसे आंधी मे भवड़ी बल साथ 


हैल भो पे गोबर की 

लडुआ फाहे फो दिस़ावे लम्बरदार 
सेसी खसम दरोगा 

अब हर काहे को 

लम्बरदार की लुगाई 

तो ते राम डरप 

चना के लड़आ चौं लायी 

मेरे पीहर में जलेबी रसटार 


बम्या पै योल्ली तीतरिया 
तू बन परवाइपे कप जायगी 


[ थे | 


मंमोली न लइओ 
मेरी गूँठो पामन जाय 
तेरे सन्दे याज यीडछिया 
घदलवाइ से 
हे 8 की न 
चिलकने गोटे १ 

हे तेरा संव जोपन लहराय 


बन्‍नीीफलीनननननलमलभ. 


ये सव रसिया के आरम्सिक वोल हैं जो ब्रज के चातावरण में 
सदेव तेरते रहते है । कुछ लोग तो टेक ही में उलभकर रह जाते हैं। 
परन्तु रसिया का पूरा रस इसके पूर्ण रूप ही में पत्पता हैं। रसिया 
के दो तीन पूरे उदाहरण नी लीजिए | 
तू भेंचर वनन्‍्यो मेख्या रहिओ 
चल बस मोरे पियोसार, 
घोड़ी के ले दऊ नाचनी 
हरयों वनाती जीन | चल वस""*०* 
नथ के घड़ाय दर्क गोखरू 
खनवारे की &ल्‍्ला छाप, चल बस'।* 
दही जसाऊ भूरी सेंस को 
आओऊ पुरा भर खॉड़, चल वस*““* * 
चन्दन चौकी पे चेठनों 
आओ उ अचरन ढोरं वियार | चल बस"'***** 





कारी चेद्रिया श्ंगाय दे 
मेरी जोंबन लच्छेदार | 
जब ते आई तेरे घर में 
शुज्षर करी दूठे छ॒प्पर से 
ना देखे तेरे महल तेवारे 
ना सोई पलंग नेवार । भेरों जोवन"'“ 


हः 
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ले आए हमारे महाराजा 

आज हमें छल करके । 

ए सह्याँ तेरे राज म कपहुँ न पेरी चूरियोँ 

क्लइयों भर भर के। ले आए हमारे 

है जुआनी सरर सरर सरोबे 

जैसे अगरेजन फो राज। 
अँगरेजन को राज जैसे उड़े हवाई जहाज | जुआनी सरर सरर 
काज़र दे में का करू मेरे वेसेई मेन फ्टार । जुआनी सरर सरर 
जाते मिल जाय निगाह वही मेरा है. जाय तावेटार। 
जुअश्ती सरर सरर 
उप्र सिंचे पे रोई न पृछ्धे जुआनी कौ ससार । जुआनी सरर सरर 


लोकगीत सकल्नन ऊत्ती, अपने कार्य में उसी अवस्था मे सफल 
हो सकता है जब कि उसे अपने कार्य नी सच्ची लगन हो। रिचर्ड 
सी० ठेम्पज्ञ ने पजावी लोक्गीत सबन्धी अपने कार्य की चचो करते 
हुए लिया हे “मैं उत्सयों में, मेलो में, दावतो मे तथा शादियों और 
स्थागों मे सम्मलित हुआ हूँ । यवा्थ यह है कि मैं प्रत्येक ऐसे स्थान 
पर गया जहा स्सी गायक के आने की सम्भावना हो सकती थी। मैं 
ने उन गाययो को ऐसे फुसलाया कि वे मेरे निजी लाभ के लिए भी 
गावें। मेरे सन्‍्मुस ऐसे मामले भी थे जिन में ऐसे अवसरों पर झगडे 
उठ याड़े हुए हैं प्रौर उनसे उस गायर का पता लगा है जो इस अवसर 
पर पोरोहित्य कर रहा था, आर तव उसे मेरे लिए गाने फो श्रेरित 
किया जा सर है, और कभी कभी स्वाग खेलने वाले पढे लिखे लोगों 
को स्थागो वी उन वी निजी हस्तलिसित प्रति मुझे देसने देने के लिए 
प्रेरित किया जा सझा है। जय फभी फेयल भ्रीप्म ऋत में में घूसने वाले 
जोगी, मीरासी, भराई तथा ऐसे ही लोगों से गलिओं और सडकों पर 
मिला हूँ, तय उन्हें. रोष कर यथा समय उनसे जो कुछ वे जानते थे 
उगलवा लिया है। फ्भी कभी देशी राजाओं और सरदारों के दूतों 
और प्रतिनिधिया से मिलने ओर बातचीत करने का भी अवसर मिला 
है ये केनलोग हैं जो अपने स्वार्थ तथा लाभ के लिए कुद भी करने 
फो सदेव तसर रहते हैं... उन्हे इस सम्यन्ध में सकेत मात्र कर देने 
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से एकाथिक लोकगीत मुझे फ्रान हुए हैं| अन्त में व्यक्तिगत भेंट तथा 
पत्र-यवहार, गोरे आर ,काले सभी प्रकार के ऐसे व्यक्तियों से, जो 

सहायता कर सकते थे, उपयोगी सिद्ध हुआ है, आर बहत सी सामग्री 
मुझे इस प्रकार प्राप्त हुइ 6 |? 


अस्त भें से इतना ही कह सकता हैं कि-अज की लोकगीत यात्रा 
के सम्बन्ध में मुझे मथुरा, श्रेससरोवर, वरसाना, ननन्‍्द्गांव, ऊँचायांव, 
कोसी, पुष्पसरोवर, गोवर्धन, राधाकंड, मुखर, केस का नंगरा, 
आनरा छायली, उखंरा, शाहदरा, छुनियाई ओर धॉधपुर इत्यादि 
स्थान देखने का अवसर मिला है, आर थे उन सच मित्रो का ऋषणी हैँ 
जिन के सहयेग से मुझे अनेक्र लोकगीत प्राप्त हुए । से ब्रज साहित्य 
संडल का भी ऋणी हैँ जिस के तत्वावधान में इस शिविर का कार्यक्रम 
निश्चित हुआ ओर मुझे यहाँ आप जेसे महातुभावों के सन्मुख ब्रज 
के लोकगीतो पर छुछ कहने का अवसर दिया गया । 


कन्‍न्‍न्‍ननन-नीय-नीनन.. अनाज विलीती 


लोकवबार्ता ओर लोकगीत 
[ श्री सत्येन्द्र एम० ए० ] 

पहले किसी भाषण में यह यताया जा चुका है क्लि हमारे 
साहित्य के को रूप द्वोते ह--एक विशिष्द रूप और दूसरा साधारण 
रूप । श्मारा शिप्ट रूप आयोजन के साथ होता है। उसमें हम साधारण 
को स्थान नहीं देते । साधारण को उसमे सम्मिलित कए दिया जाय तो 
यह माना जाता है कि उसमे दोप आरा जाता है इसलिए वह बहिप्श्टित 
कर दिया जाता है। साधारण कोटि का साहित्य सार्वजनिक साहित्य 
होता है। साधाएण जन के मनोभाड़ू उस दुस सुस्त, हँसी इसी 

साहित्य में श्रभिव्यक्त होते हें । 
यह लोक-साहित्य जीवन से घनिष्ठ समंध रसने वाला है! 
लोक-तीवन पी प्रवृत्तियाँ ओर अभिव्यक्तियोँ एक नहीं. अनेक रूप 
ग्रहण करती हैं। ये सभी प्रवृत्तियों श्र अमभिव्यक्तियाँ लोक्-नार्तता 
के अन्तर्गत आ सकती हें । रिन्‍्तु शिप्ट पर्ग के भेट से साधारण र्ग 
लोक' शब्द से अभिष्ठिव होने लगा है।यह सग्रेजी के 'फोफ' का 
पर्याययाची है। इस मेट के कारण लोफ-जीवन की अश्रधृत्तियों 
ओर अभिव्यक्तियो के थे रूप जो शिप्ट यंग हारा मान्य हुए हैं 
'ज्ञोक्पाता! से पिन माने जाने लगे ्। वे कला 'सादित्य! 
पगीत' ये नाम से पुकारे जाते हेँं। उनके से-वेंथे रूप ओर 
आएर्श होते हैँ, उनसे नई सुष्ठु ओर ल्ज्यि झापनाएं होती हैं। 
उनमें बुद्धि, युक्ति, तू, भाप 'तर इसपे संम्शृत रुपो का महत्व होता 
है। जीवन ये शिसरा पा हर्शन इसमे मिलता है । उपर लोक-पार्तता 
में जीवा का वास्तविर रूप भत्यक्ष होता है) उसे हम उला ने कहे, 
साहित्य न यह्ठ तभी ठीए &६ैं। वे जीयय की अमिय्यक्तियाँ द्ें। 
स्प्यमेव जीबन हैं। साधारण लोप के अबने सदज विष्यास जो 
सम्य भापा म अन्धरिश्यास यद जाते हूँ, उसे इल्य फी साधारण 
ओर विशेष प्रतिक्ियाये, प्राचीन परंपराओं ये अपरोप पर रूप 
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लोक-बार्ता में मिलते- हैं। समाज में सदा ही ये दोनो रूप मिल 
जाते हैं। वैदिक साहित्य में सी साहित्य के ऐसे ही दो धरातल 
देखे जा सकते है। विशिप्ट धरातल मे वेदों की वे ऋचाये सानी जा 
सकती है. जो विविध देवी-देवताओं की अनुभूतिणे से संबंध रखती 
हैं, जिनमे कल्पना का सोण्डव अपनी पूर्ण सुकुमारता के साथ व्यक्त 
हुआ है । इस कोटि सें 'ऊपा' का वर्णन सबसे श्रेप्ठ है। साधारण 
कोटि की रचनाओ से ने रचनाएँ आती हैं. जिनमे सामाजिक 
वातों पर प्रकाश डाला गया दै जेसे जुआ खेलने पर दुःख प्रकट करने 
से संबंध रखने वाली । ऐसी रचनाओ में कराव्य-कल्पना का कस प्रयोग 
हुआ है। ओर साथ ही वे रचनाएं सी जिनमें लोकवार्त्ता का उल्लेख 
है। जैसा कि पहले वतलाया जा चुका है पलुप्द-यलि का उल्लेख वेदों 
में जिस रूप में मिलता है वह लोकवार्त्ता का ही रूप साना जायगा | 
उससे हमे किसी परंपरागत आचार की अभिव्यक्ति की फॉकी मिलती है। 





तात्पर्य यह है कि लोक-बार्ता पहुत प्राचीन बस्तु,है। वेद 

भी सौखिक रूप मे सुरक्षित रखे गए ओर लोकवातों भी सुरक्षित 
मौखिक रूप सें ही रखी गई है । वेदों ने हमारी मानसिक संस्कृति ओर 
धर्म की दृष्टि बनाने से बहुत सह्यपूर्ण कार्य किया हे। वेद ही 
हमारी सम्यता और संस्कृति के मूलाधार है। इतनी प्राचीन :पुस्तक 
बेद्‌ के कारण प्राचीन आर्य जाति सबसे अधिक सभ्य रही। पुराणों 
से भी वेदों की व्याख्या है। लोक-जीवन को समभने के लिए पुराणों 
ने सी वड़ा सुन्दर कार्य किया। इप प्रकार लोक-जीवन] ओर वैदिक 
जीवन को मिलाने की चेप्टा पुराणों द्वारा हुई । पुराण्यो मे हम सर्व- 
संग्राहक धर्म पाते है। इस प्रकार हमारे लोक-जीवन और शिप्ट- 
जीवन दोनों का सम्बन्ध निरन्तर चलता रहा है | घर्म के क्षेत्र मे भी 
यही अवस्था रही है। छोक-जीबन मे प्रचलित चार्ताओं का उपयोग 
प्रत्येक धर्म के साहित्य ने किया है, ऐसा प्रतीत होता है । वात्मीकि- 
रामायण ओर तुलसी के रामचरितमानस की था से भेद है। निश्चय 
ही तुलसी ने अपने कथानक को लोक-प्रचलित बातो से संशोक्षित 

किया है। सूफी कवियों ने तो लोक-कहयनियों को ही अपने विचारों 

को असिव्यक्त करने का सध्यस वनाया। यह रूच लोकस्थार्ता की 


आन्तरिक शक्ति के कारण हुआ। आज हमारे साहित्य-सनीपी उस 
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शक्ति से दूर पड गये हैं| कुछ पिदेशियो ने इस दिशा में उद्योग स्या 
है। उनका उद्योग शुद्ध ज्ञान विज्ञान वी दृष्टि से हुआ नहीं माना जा 
सक्‍्ता। उन्हें भारतवासियों को शासन करने वी दृष्टि से समझने पी 
आवश्यकता थी | लोक्-यातों की सामग्री से ही उन्हें समझने में सच्ची 
सहायता मिल सरुती थी। डिन्‍्तु उनके उस उद्योग में भी वेज्ञानिक 
ज्ञाम वी नाच पड गयी। आज़ हम म्वतन्त्र हो गये हैं, अब हमे 
स्पय अपने से को समझते फी आपश्यक्तता ९ । हमें अपने साहित्य में 
के लिए भी शक्ति आर सामग्री चाहिए। बह '"लोस्पातों' से ही 
मिल सर्गी। जिस प्रकार स्थपत्य और मूर्तियों के सण्डहरो में इति- 
हास के अवशेप मिलते हैं, जिनसे इतिहास प्री स्रोई हुई फडियाँ 
जुडती भतीत होती हे, बेसे ही लोकपाता में भी हमें ऐसे ऐतिहासिक 
महत्व की सामग्री प्राप्त हो जाती है। यह अपश्य है कि उस ऐेति 

हासिक ध्यस का शोध पिशेषज्न ही रर सकते हैं । हम एन पिशेपज्ञो के 
लिए यदि सामग्री ही प्रस्तुत कर दें, तो क्‍या उ्ध कम महत्व पी 
राष्ट्रीय-सेया कर रहे होगे ? नहीं । इस सामभी का भस्तुत करना भी 
एक महान कार्य है। लोकन्‍्तीयन की सामत्री मोसिक रुप में चली झा 
रही है, वह नप्ट नम हो जाए, इसलिए श्मारा पायन क्त॑व्य है 

कि उसे जितना ग्रहण कर सऊे करले। 


विन्तु यह जान लेना भी वो पहले श्रत्यन्त शआवश्यर है कि 
लोफ़्यार्ता के अन्तर्गत किन किन विषयो का समात्रेश शोत्रा है। हम 
यहाँ उनया उल्लेग्य जिये देते ४-- 


१--वे पिश्वाम और भाचरण-भम्पास जो प्म्पन्वित हैं-- 


(--शश्पी ओर श्राराश से 

२--वनस्पत्ति जगत से 

३-अशु जगत से 

2--मानव से 

४-मभनुप्य-निर्मित वस्तुगा से 

६--आत्मा तथा दूसर जीयप से, 

७-सर>्मानवीय त्यक्िया से ( जसे देवताओ, देवियों सवा ऐसे 
दी धशन्योंसे) 
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८--शक्षुनों-अपशकुनों, भविष्नबाशियों, आकाश-बाणियां से 
६--जादू-टोनो से 
| १०--रोगों तथा स्थानों|की कला से 
२- शैति-रिवाज-- 
सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थायें 
२--ध्यक्तिगत जीवन के श्रधिकार 
३--व्यवसाय-धन्धे तथा उद्योग 
४--तिथियाँ, ब्रत तथा त्यौहार 
४--खेल-कूद तथा सनोरञ्ञन 


३-- कहानियाँ, शीत तथा कहावर्तें-- 


१--कहानियों (अ) जो सच्ची मान कर कही जाती हैं । 
(आ) जो मनोरञ्जन के लिए होती हैं.। 
२--गीत, सभी प्रकार के 
३--कऋहाबतें तथा पहेलियों 
४--पद्मवद्ध कहावतें तथा स्थानीय(कहावतें | 
यह सूची हमने यहाँ श्रीमती वने महोदया की पुस्तक .के 
आधार पर प्रस्तुत की है। इससे हमें यह विदित हो जाता है कि 
लोक-वातों के अन्दर “अचार” और 'शब्दः दोनों ही प्रकार की सभी 
अभिव्यक्तियाँ आ जाती हैं । आप देख सकते हैं कि यह कितना महान 
कार्य है। कितने उत्तरदायित्व का भी है। हमारे जीवन की कोई भी 
वात इससें छटले नहीं पायी ! हमे सी संग्रह करते समय यह ध्यान 
रखने की आवश्यकता है कि छोटी से छोटी वात भी न छूटे । 
आज हम यहाँ विस्तार से इन सभी को संग्रह करने की 


प्रणाली पर बात नहीं करेंगे | ज्ञोक-साहित्य पर ही हमें आज विशेष॑। 
ध्यान देना है। 


इस प्रकार लोक-साहित्य का धरावल कई गअकार का हो जाता 
है । उन अकारो में लौकिक साधारण साहित्य के दो वर्ग हो जाते हैं। 
चेतन सस्तिप्क के धरातल वाले को ग्राम नागरिकासाहित्य का नाम 
दे सकते हैं । इस भ्राम नागरिक साहित्य में सी आपको ते रूप मिलते 
हैं । एक को सहज ओर दूसरे को विशिष्ट कह सकते हैं| ये विशिष्ट 
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रचनाए यलशील उद्योग से रची जाती हैं, इनमे ग्रामीण मस्तिप्फ भी 
अपने ज्ञान के वैभय को प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक रहता है। इसी 
क्क्रण इनमें प्रतियोगिता का भाव मिलता है। ऐसे साहित्य में गॉयो 
म प्रचलित भयन्‍्धऊाब्यात्मर जिक्डी के भजन आरा सफ्ते हैं। उसनी 
छुलना में उधर रसिया लीजिये। यह सहज क्षेत्र का साहित्य हे। ये 
मुक्तऊ काव्य होते हैं । यदि पह परम्परा से चल कर आया है तो उसके 
लक्षण और होते हें । और जब इस महज फाव्य म विद्यास वी भायना 
आ जाती है तो उसमें तथार्थित अरलीलता फा प्रयोग हो जाता है । 
इसी तरह एफ ओर साहित्य हमें सिलता है--नागरिफ ग्राम साहित्य 
यह उत्त व्यक्तियों का साहित्य है जो नगर के अन्तर रहते हे। फिन्तु 
नागरिक ऊँचाई पर नहीं पहुँचे । उद्योगी वर्ग में इन्हे सम्मिलित क्या 
जा सकता है। इनकी ये रचनाएँ 'ख्बाल' कहलाती हें | यह साधारण 
साहित्य पहली अवस्था का है | ब्रज मडल के सोज वी अधिताशत 

पहली चीज़ यदी है । दूसरी अवस्था सें अछ चेतन ओर उपयेतन 
मानसिक अवस्था की चीजे आती हैं। इसका सम्बन्ध पुरुष समाज 
से होता है। यह परंपरा से आता है। इसम पता नहीं चलता ऊक्रि 
निर्माण करने बाला कौन था | इनस भायों का याहुलय रहता हे। तथा 
कसी न किसी कथा का आशय लिया जाता है। कथा के पान 
विशेष जीवट के छोते हैं, या भऊ, मद्दात्मा । जीयट के पाती के काज्य 
में भी भाव भरे रहते हैं। लेक्नि ये उतने गहरे नहीं होते जितो कि 
भक्तनद्दात्माश्रा के में। अत दूमरी अवस्था का पश्म्पण प्राप्त साहित्य 
है जो साधारशक्त प्रबन्ध काव्य है। ये गेय प्रवन्ध काउ्य हुआ करते 
हैं, इनमें नस्सी--ढोला--अभ्रमणों के गीत और भरथरी के गीत आते हैं 


ये मध्यम काल के 'घेतन-मस्तिप्ट पी रचागाए हें। हमारी 
सस्झृति का सब से नीचा धरातल आदिस मानय है। जिस तरद कहीं 
यहीं इनरी उठरिया मिलती हैँ और फहों कहीं वशज भी मिलते हैं, 
इसी प्रचार आदिम मानय यौ परंपरा है, और उनमे जो प्रचलित 
साहित्य है वह कथा फद्दानियों फे रूप में 6 | तीसरी अवस्था का 
साहित्य हमे स्त्री-समाज में मिलता है । पुरानी परम्परा पी रक्षक 
नारी है। यदि आप स्वरी-समाज मे प्राप्त दोने वाले सादित्य पो देख 
तो सभी चींस मिल जाएँगी । यथार्थ में विवाद आदि ये विधान में 
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स्त्रियों का अधिक भाग है। वेद के पंडितों को धार्मिक अनुष्ठानों 
से कितना कम भाग दिया गया है, यह जीवन के सांस्क्षतिक अनुष्ठानों 
को देखने से विदित होगा | लोक-जीवन की जय यहाँ पर मिलती है। 
संस्कारेतर चीजे भी स्त्री-लसाज से मिलती है। जैसे सावन के गीत-- 
बारहसासे । स्त्रियों के निजी कोपल रूप इन्हीं गीतों मे प्रकट होते हैं। 
चौथी अवस्था में त्योहार स्वन्ती दोत ओर कहानियाँ आती है। 
पांचवी अवस्था से मानवीय जन्म सम्बन्धी संस्कार | इनमे जो सहज 
विश्वास दिखलाई पड़ते है उन्हे देखकर आश्चय होगा | ऊपर जिस 
साहित्य की चर्चा हमने की है वह शिप्ट-उच्च वर्ग के त्यौहारों से 
सस्वन्ध रखने वाली चीज है। 
सोखिक वार्ता में एक वुढ़िया पुराण आता है।यह ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र सब के यहाँ मित्रता हैं। इनमे आपको वह 
यथार्थ गहरी चीजें मिलेगी जो कि इतिहास को प्रभावित करने वाली 
होती है। तो मानव के आदिकाल से लेकर अब तक के इतिहास की 
सामग्री इसमे मिलती है । उन सब को हमे संग्रह करने की आवश्य- 
क॒ता है। इसमे दो वातों का ध्यान रखना पड़ता है। विविध जातियों 
के पुराणों का उल्लेख और संग्रह कर लेना चाहिए। इनमे एक तो 
आलनुछ्ानिक रूप है । उसका विवरण हमे लिख लेना चाहिए । उदह- 
रण के लिए घूरे पूजने, कुआ पूजने की अथायें आदि । दूसरा है 
अनुष्ठान के अंग स्वरूप जो सांस्कारिक उद्गार है। ऐसे वाक्य मिलते 
हे जो गीत नहीं होते है, संवाद रूप में सी मिलते है। तीसरे सांस्कारिक 
गीत होते है । उन्का सी संग्रह होना चाहिए । इनके दो रूप हो सकते है-- 
एक तो वारण-सस्वन्धी या देवी । विवाह संस्कारों मे ये होते है। 
जेसे ऑधी पानी को बॉधना । ये तांजिक कहे जा सकते हैं। त्यौहारों 
में सी अनुछान का उल्लेख सिलता है | उसका विवरण देने की 
आवश्यकता है। अनुछठान के साथ कहीं कहानियाँ मिलती है, कहीं 
गीत मिलते है। त्योहारों के साथ साधारणतः तीन चीजें रहा करती 
१ आलुष्ठानिक क्रिया, पूजा-विधान, २ कहानी, ३ गीत। इन 
सबके संग्रह और अध्ययन की आवश्यकता है । इसमे कार्तिक का 
सहीना विशेष स्थान रखता है । इनमे मी 


स् गीतों के अलावा -..कृह्यानियों का 
भण्डार तीस दिन तक चलता रहता है| 


न्‍् 
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मौसिऊ साहित्य की दृष्टि से हम अपने वर्ग को तीन भागों में 
विभाजित कर सफ्ते है। (१) उच्च वर्ग (२) निम्न वर्ग--यह सब 
समाज व्ययस्था सें चंधे हुए होते हैं। (३) विशेष वर्ग है--गामा 
ब॒जाना जिनऊा पेशा शे जाता हे जसे जोगी-हमारे यहाँ स्त्रियों में 
जो गहरी चीजें मिलती हैं उससे भी गहरी चीजें यहाँ मिलेगी। इस तरह 
विशेषकर लोक्कि अनुछान को अपनाने और इस साहित्य के जितने 
बिभेद् होते हें उन्हें सप्रट करने री आयश्यकता है। हमने अब तक 
फ्हानी ओर गीत भी चर्चा की है। इसके अलावा चुटकुले और क्हा- 
बरतें भी संप्रह करने की चीजे हैं । फिन्तु इसके साथ हमें कुछ और 
यातों पर ध्यान रसने की जरूरत हे। 
लोफपातां का सब कलाओ से चाहे सीधा सबन्ध न हो 
लेकिन फिए भी उसका लोस-जीयन से यहुत घनि्ठ सम्वन्ध है। लिखते 
समय शब्रों के उच्चारण ओर ध्यनि यिज्ञान पर अधिक ध्यान देने की 
आवश्यक्ता है. । ठीक उसी प्रकार हमे इस साहित्य को लिपिबद्ध करना 
चाहिए जिस प्रकार फ्नि बोलने वाला वोलता है। उसके उच्चारण को 
बहुत ध्यान से सुनकर समझे कर उसे अपनी लिपि के द्वारा बद्ध कर 
लेने वी आवश्यकवा है। जेसे वाने-ब्याने, आ-खा आदि में से क्‍या 
उच्चारण है ? प्रध(न् केन्द्र निम्न वर्ग का होना चाहिए। जर्मीदार 
और भुप्तिया से लेकर निम्न श्रेणी के लोगो से मिलकर मीठी चातों 
द्वार! सामग्री एफन्ित करना चाहिए । 
लोकगीता का सग्र) फैंस किया जाय ९ 


१--पहले तो आप विविध प्रकार के व्यक्तियों से चर्चा करके 
यह पता चला लें कि आपके गाँत में कौन स्सि प्रकार के गीतों का 
क्तिना धनी है। के 

२--इस चर्चा चलने का अपना अपना ढद्ढ निराला हो सकता 
है। किन्तु सुगमता वहाँ दोती है जहाँ आप भी उनके साथ वरावर का 
भाग ले सरकें। आपऊो भी कुछ लोक गीत याद हों। में से क्या उच्चारण 
है? उन्हें आप भी सुमायें । उनके सुकाय से ओर गीत गाँवयाले आपसे 
सुनाने लगेंगे । 

३*-यह भी आपश्यर है कि गॉय में जिससे आपकोंगीत लेने 
हैँ उसका विश्वास आप आप्त करलें। गॉववालों में अपने गीत सुनाने 
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के लिए उत्सुकता का अभ्नाव नहीं मिल्तेगा १ हाँ उन्हें आपको लिखाने 
में रुचि नहीं। लिखाने ले जल्द रुक रुक्र इकर कहना पछुता है इस 
कारण उन्हें कहने सें लो आनन्द आता है उसमें बाधा पड़ती है, उतना 
पैये सी उनमे नहीं होता; फिए किसी वात के लिखें जाने के प्राति उनके 
सन से एक अज्ञान आशक्ला भी विद्यभाय रहती है। उसके जीवन से 
लिखने के अचसर आये है, वे पुलिस या पटवारी जैसे राजकर्मचारी 
द्वारा ही आये है। यह संस्कार बाघ डालता है। किन्तु आपका नम्र 
आचार गीत गानेवालै:के प्रति हृदय मे आदर, उनका हित करने की 
सावना आदि की विद्यमानता से ये अइचने दूर हो सकती है। 
यथावसर कुछ प्रतोसन सी आवश्यक हो सकता हैं । 
४--स्त्रियों के पास जो सामन्नी कण्ठल्न है, उसे प्राप्त करने के 
लिए आपको किसी रत्री को हो साध्यप्त बनाना होगा। वह आपकी 
माँ, यहिन अथवा स्त्री हो सकती है। वहुत सी सामग्री तो स्वर्यें इन्हीं 
से घर मे द्दी मिल्ल जायगी, शेप ये अन्य पा[स-ण्ड़ोस की स्त्रियों से 
एकत्रित करा सकती है.। 
यह वात ध्यान देने की है कि यदि हम स्त्रियों को इस कार्य में 
प्रवृत्त कर सकेंगे तो समाज का अन्यथा भी वहुत लाभ होने की 
सम्भावना है| स्त्रियाँ मिल-बेठ कर वहुधा कलह की बातें, परनिन्दा 
की बातें ही किया करती हैं। उनके पास चचोी का कोई ओर विषय 
नहीं होता । आपकी प्रेरणा से वे गीतो की चचो करने त्वगेंगी । 
४--इन गीतों को खिखते सम्रय प्रत्येक शब्द के छदच्चारण पर 
विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। विशेषकर निम्न बातों पर--- 


अ--छड़ी बोली मे जो शब्द अकारान्त हैं, उसका उच्चारण 

[ होता है। बह अकारान्त रहता है या उकारान्त हो जाता है, या 

- कुछ ओर । उदहरखाथ : 'एक जाट ओ जाट! या 'एक जाड़ ओ जाडु? 

या एक जाट ओ जाढ़” । अन्तिम उदाहरण की साँति क्‍या कहीं 

- अक्ारान्त 888 कही उकारन्त होता है। ठोक जैसे बोला जाता है 
बसे ही लिंखा जाना चाहिए | 

सा आ--साथारणत: जो शब्द अलग अलग समझे जाते हैं, वोलने 

मैं वे मिलते हुए तो नहीं प्रतीत होते। यदि मिले हुए सुनाई्यड़ते हैं तो 


ल्‍ा 
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उन्हें बेसे ही लिसना--उताहरुण के लिए एक जाट ओ'ः को बोलने 
वाला यो वोल सफ्ता है एक जाटोओ! | 


इ--कहीं कोई स्तर साधारण से अधिक समय तक तो नहीं 
वोला जाता ? यदि गोला जाता है तो ढसे “सी अनुमान से दुहरा 
कर लिखो। जैसे एफ जाडु ओ! को जय मिलाकर योला जाता है तो 
प्राय यह विटित होता है कि ऑन्‍्तिम ओ स्वास्ाबिक समय से तिगुना 
अधिर समय लेता है, तो उसे यो किम्ना जाना चाहिए 'एक जाटो 
ओ ओ ।/ नीचे अद्धबुत्त रेसाओ से उन ओ ध्यनियों को रेसाक्लित कर 
देना च[हिए | इससे यह प्रकट होगा कि ये ध्वनियाँ स्यतत नहीं एक ही 
“रो! ध्यनि का यढा हुआ रुप हें.। 
ई--र्पर के स्वरित रूप पर ही ध्यान नहीं देना, उसके लघु, 
छघुतर, लजुतम उचारणो पर सी ध्यून देने वी अपश्यस्ता है.। (एफ? का 
उशारण एक ( जिसमे ए का पूर्ण ज्वारण है जैसे 'एक आत्मी! में है ) 
एक ( (एक लघु उयारण जिसमें 'क? पर जोर पडता है, 'ए' पर नहीं 
जैसे 'एक दिन! में 'ए! का ), एक ( इसमें ए, का उद्यारण 'य' के निकडठ 
है ), अथवा इस! वी भांति उद्यारण है। 
उ-न्यही ध्यान ऐ--( ऐसयत, के 'ऐ! की भाँनि अथचा अह! 
वी भाँति ), जं। ( “ओर के भी! को भाँति या “अ्रउ' की भाँति ), इ, 
ड, थ, प वी ध्यनियों पर भी विशेष ध्यान रयपना होगा । 
उ--हुय शख्दे का विशेष रूप ध्यनि सयोगा से वन जाता है, 

ये हमारे ध्यान से दूर न हो जाने चाहिए। जेसे बरों के क्षिए फहीं- 

फटी जो शम्ठ मिलता शे, उसरा ठीक-ठीक डगारण क्या है. “म्वॉ,मुआ” 

था क्या १ इसी श्रकार यहाँ--से लिए 'ना' जेसे शज्द बोले जाते हैं। 


इस प्रकार प्रत्येक शय्ट के यचारण पर ध्यान देकर ही उसे 
ठीक ठोक लिपियछ करो की चेष्टा होनी चारिए | जो ध्यनियाँ अपनी 
देखनागरी वर्णमाला से ठोक ठीक प्रफ्ट न हों सरें उनके लिए अपने 
चिन्द भी बनाये जा सत्ते ६ इग चिहना को सोटाहरुण समझा देने 
फी आपायक्ता है। 


६-*लिपियट करते समय अनेरों शज” ऐसे गा सफते हैं जित 
से आप परिचित न हो। एण्ेसे शाला को भी ज्यो का तो ही लिसिये। 
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हाँ उसके अर्थ के सम्बन्ध में आप कहनेवाले से जानकारी प्राप्त कर 
सकते हैं। यह सदा संभव नहीं हो सकता कि कहनेवाला उसका अर्थ 
जानता ही हो।फिर भी उसकी दी हुई व्याख्या का नोट आपको कर 
[ही लेना चाहिए। साथ ही गाँव में तथा ओर-प|स अन्य व्यक्तियों 
से सी उसकी व्याख्या पूछनी चाहिए। 
७--अत्येक गीत के साथ निम्न लिखित सूचनाएँ अत्यन्त 
(आवश्यक हैं-- 
अ--गीत सुनाने|वाले का नास, जाति तथा अवस्था । 
आए--गीत।कव गाया जाता है ? 
इ--उस गीत के सम्बन्ध से कोई विशेष यात कही जाती है ? 
ई--गीत किस गाँव मे सुना गया १ 


ब्रज की कला--स्थापत्य, मूर्ति, चित्र तथा संगीत 


(श्रीक्षष्णद्त्त वाजपेयी, एम० ए०, अध्यक्त पुरातत्व सम्रहालय मथुरा] 


जीवन के सुन्दर रूप वी असिव्यक्ति ल्तित कक्षा है, जो 
मानय-हृदय की देन दे और जिसरी अजुभूति सी हत्य से सचधित 
है। मनुष्य के रसात्मक भाव जब परिपक होकर निक्‍लते हैं. तय 
ललित कला का रूप धाण्ण करते हे! ये रूप मूर्त और 
अमृर्त दोनो हो सकते हें। साहित्य (काव्य, नाटकादि ), सगीत 
( गायन, वाद्य तथा दुत्य ), चित्रकला, सूर्तिक्ला तथा स्थापत्य-न्ये 
ललितकला के प्रधान स्वरूप हैं। इन्हें 'लतितकला' या केप्नल कला! 
के नास से श्रभिद्ित किया जाता है। 

भारतीय समाजशास्नियों ने जीयन मो प्रूर्ण बनाने के लिये 
सत्य और शिय के साथ सौंदय को आनश्यक अग माना है। सांदर्य 
के बिना जीवन नीरस हो जाता है। यही गारण है कि हमारे यहाँ 
घुरातन काल से धर्म और दर्शन के साथ-साथ कला का अस्तित्व 
रहा है। इन तीनों की सम्मिलित ज्रिवेणी में श्रवगाहन इहलोक तथा 
परलोक की सिद्धि. का साधन कहा गया है | 


हमारी प्राचीन मथुरा नगरी ललितक्ला विशेषत मूर्तिस्ला 
तथा वास्तुकला ( स्थापत्य )सी केन्द्र वी । इतिटास से पता चलवा है । 
फि इस सगरी में तथा इससे समीपस्थ प्रदेश में २० पू० सात शत्ताउटी 
से यार्वी शताब्दी तर अगशित सतूप, प्रिर, संतिर, मदल आरटि 
बने परन्तु काल्चक तथा दुलत श्राप्मणकारियों के निठुर शाथा ने 
एक भी समूचा नमूना नी छोड़ा । उस साल री पारतुरता पा उनके 
पभाचीन स्थापत्य बा एस भी समृच इ्एस्णु मान बच होता नो 
उसे देर घर पता चलता रिमाउर शिक्ती अपने यार्य से सपने 
अवीण ये # उनके दारा ६० पृ८ रठी दवाद में बनाए हुए एफ स्तूप 
को देख कर ६० दूसरी शवाजी के लोगा यो अम हो गया यथा हि पद 
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मनुष्य की कृति न होकर देवों की ऋति हैं। इसीलिए उन्होंने उसे 
ददेवनिर्मितः स्तृप लिखा है। स्वूपों, मंदिरों तथा महलों के कु 
अवशेप वेदिकाओं, तोरणों, बढिहारों, गवाज्ञों, संसों तथा ॥मारती 
पत्थरों के रूप में मथुरा नगर तथा उसके श्रासपास से मिले हैं। 
मूर्तिकला के अध्ययन के लिए लिया विविध धर्मों से तथा लोक- 
जीवन से सम्बन्धित सहस्त्रों मृतियाँ प्राप्त हुई हैं। इस बची हुई 
विशाल सामग्री को ही देख कर पता चलता है.कि साथुर शिल्पी 
तथा कलाकार-प्रकृति चित्रण के साथ-साथ देवी तथा मानव भावों 
के अक्कून मे कितने सिद्धहस्त थे १ 

ब्रज से चित्रकला तथा संगीत का भी बिकास हुआ। चित्र- 
कला की कोई निजी प्राचीन शेली अ्न में नहीं पाई गई,१ परन्तु इस 
कला को त्रज की बड़ी भारी देन हैं। भगवान कृष्ण की विविध 
लीलायें तथा त्रज के मनोरम श्राकृतिक स्थाव सोलहवी शताब्दी के 
प्रारम्भ से ही चित्रकारों के प्रधान वर्ण्य विजय हुए फॉर उस समय 
से लेकर भारत मे प्रचलित सभी कला-दौलियों में हम इन विषयों का 
प्राधान्य पाते हैं । संगीत की प्राचीनता तथा उसके विम्तार का 
परिचय हमे उन अनेक पापाण तथा सृस्मूर्तियों से होता है जिनमें 
विविध प्रकार के वाद्य बनाते हुए स्प्री-पुरुष, नृत्य करती हुई अलंकृत 
नारियाँ तथा संगीतोत्सव के अन्य अनेक दृश्य मिलते है। ६० सोल- 
हवीं शताब्दी से इस कला की और भी उन्नति हुई, जिसका प्रमाण 
हमे तत्कालीन साहित्य में तथा रास जैसी अनोखी वस्तु के आविर्भाव 
ओर उसके विकास से मिलता है । 


त्रज की कला के इतिहास को सममने के लिये यहाँ पर 
शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों का कांत जान लेना 
आवश्यक होगा । सथुरा से मौर्य काल से पहले की कला- 
कतियाँ, शायद्‌ मिट्टी की कुछ माद्देबी की मूर्तियों को छोड़कर 
नहीं प्राप्त हुई है. जिससे हमे मथुरा कला का प्रारम्भ मौर्यकाल के 
प्रारम्भ से ही मानना पड़ता है। यही प्रारम्भकाल साँची, भरहुत, 
योधगया तथा सारनाथ की कला का भी है। हो सकता है, भविष्य 
सें इसके पूर्व की वस्तुएं मिलने से हम तद्नुसार मश्रा कला के 
भारम्भिक काल की ओर पीछे ले जा सकें। अस्तु 
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सथुरा प्रदेश ३० पू० ३२४ से लेकर ३० प्र० १८४ तक मौर्य 
साम्राज्य के अन्तर्गत रहा | इसके वाद से लेऊर लगभग ई० पू० २० 
तर यहाँ शुद्ध राजाओं का शासन रहा, यद्यपि वीच में लगभग 
१०० ईं० पू० से ५७ ई० पू० तक यहाँ सध्य एशिया से आने वाले 
शक ज्ञत्रपों का प्रभुत्व हो गया था | ई० पू० २० के बाद से १८० ई० 
तक यहाँ कुपाणी ( शक्रो की एक शास्रा ) का राज्य रहा | इसके बाठ 
से लेकर लगभग ३२० ई० तक यह प्रदेश नागनशी शासकों छाएरा 
शासित रहा और फिर ३२० ६० से लगभग ६०० ६० तक यहा गुप्त- 
नरेणों का साम्राज्य रहा | इसके वाद से लेकर यारहयीं शती के अन्द 
तक ( मध्यकाल में ) मथुरा विभिन्न अ्रदेशिक हिन्दू राजाओं के 
प्रभुत्य मे रहा | फिर दिल्ली की अनेक मुसलमानी सत्तनतों क्री अघी- 
नता से १४२६ इ० तक रह कर यह प्रदेश मुगल साम्राज्य के अन्तर्गत 
लगभग ९७ वीं श॒० के अन्त तक रहा। १८पीं श० में यहां मराठों 
तथ। भरतपुर के जञाटा की प्रमुगता रही और १६ वीं. श० के आरम्भ 
से लेकर अग तक यहाँ बटिश शासन रहा जो सौभाग्य से अभी 
समाप्त हो गया है। लगभग १४ वीं श० से मथुरा प्रदेश की सज्ला हज! 
अधिक प्रचलित होगई। बतमान प्लज में मथुरा, आगरा, भरतपुर 
रियासत के अतिरिक्त समीपस्थ अनेक जिला तथा रियासतो के भाग 
भी सम्मिलित हें। 


“ » भथुरा कला का 'स्पर्ण-युग' कुपाण काल के प्रारम्भ से लेकर 
गुप्त काल के अन्त त्तक कहा जा सझृता[ है। कला की दृष्टि से तथा 
नत्कालीन सस्कृति थी ज्याख्य[ करने ढी दृष्टि से यह युग वड़ा गौरच 
पूर्ण रद्द दे। यद्यपि इसके याद सी लगभग १२०० ई० तक मथुरा पी 

मूर्ति तथा स्थापत्य फलायें जारी रहीं तो भी उनमें वह सजीयता तथा 
विशिष्टता नहीं मिलती जिसके दर्शन हमें पूर्वोक्त युग में मिलते हैं। 


वारशर्वी श० के बाद से मथुरा फला का भ्रकाश क्षीण पढ़ 
जाता है और हमें ४ शताब्ल्यों तक उसके दर्शन नहीं होते। पर 
१६ थीं श० के फल-पुनरुद्वार युग में साहित्य, संगीत तथा चित्रकला 
के रूप में हमें उसफा आलोक पुन दिग्गाई पढ़ता हैं। 
$ चित 


[ १०८ ।] 
( १ ) स्थापत्व--- 
(क ) जैन तथा वोद्धवर्न के स्तुप ओर सठ 
जैसा कि ऊपर कहा शया हे, रथापत्य की एक भी समूची ऋति 

आज त्रज में नहीं बच पाई | सथुरा सें जेनधर्म का केन्द्र होने का 
प्रसाणु ३० पू० सातवीं शवाब्दी से मिलता है जब कि पर्तमान कंकाली 
टीले के स्थान पर उनके 'दिवनिर्मित स्तूप! की रचना हुई। स्तूप में 
तीर्थकुर या भगवान बुद्ध था उनके प्रमुख शिष्यों के अवशेष--राख, 
नख, वाल आदि रखे जाते थे । जब भगवान बुद्ध का देहावसान हुआ 
था तव उनके अवशेष आठ भांगो से विभक्त कर अत्येक के ऊपर एक- 
एक स्तृय की रचना की गई थी । मोर्यसम्राट अशोक के समय याद्ध 
स्तूपों का निर्माण पड़ी संख्या में हुआ | ऐसे स्तूपों के उदाहरण सॉची 
( भोपाल रियासत ) तथा सारनाथ (बनारस के पास) में मिलते हैं । 
ये स्तूप काफी विशाल दे। सथुरा से भी इस काल में ऐसे ही बड़े 
. स्‍्तूथों की रचना हुई होगी। ऐसे स्तूपों का नमूना मथुरा से प्राप्त एक 

आयागपट्ट (नं० क्‍्यू० २) पर सुरक्षित है। ये स्तूप इ'ट या पत्थर के 
बनाये जाते थे । सव से नीचे एक चोकोर आधार बनाया जाता था, 
उस पर गोलाकार रचना ( 70707 ) और उसके भी ऊपर एक अंड 
का निमोण किया जाता था। रतूप के सब से ऊपर एक डंडेया 
यष्टि के सहारे छ॒त्र रहता था | कसी कभ्ची आधार के ऊपर ही अंड की 
रचना की जाती थी और बीच का ड्रम नहीं रखा जाता था। स्तृप का 
वहिसौग विविध भाँति के उत्कीर्ण शित्षापट्टों से सजाया जाता था। 
स्तृुप की परिक्रमा के लिये एक वेष्टनी (कठघरा ) बनाया 
जाता था इसे वेदिका कहते थे | इसमें थोड़ी-थोड़ी दूर पर खंगे आड़े 
पत्थरों ( सूची ) के द्वारा जोड़े जाते थे । प्रत्येक दो खंभों के ऊपर एक- 
एक पत्थर रखा जाता था, जिसे उष्णीष या मूर्धस्थ पत्थर कहते हैं। 
वेष्टनी या वेदिका के ये सब पत्थर विविध भाँति की मूर्तियों से 
अलंकृत होते थे। वेदिका के चारो ओर एक एक तोरण हार 
रहता था। 


स्व॒पों के अतिरिक्त सठों या विहारों की भी रचना की जाती 
थी । जिनमे मित्ष लोग रहते थे। सथुरा से प्राप्त कई झिलालेखों से 
ज्ञात होता है कि यहाँ जेनियों तथा वौद्धो के अनेक विहार थे जिनमें 
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बडी सख्या में भिचु लोग रहते भे । छेससाग आएि चीनी यात्रियों के 
विवरण से भी यह बात दुष्ट होती हे.। दु्भग्य से मझुरा में विद्ार 
का भी कोई नमूना नहीं बचा है परतु इनकी रचना रोली तक्षशिला, 
सारनाथ, नालटा आदि स्थानों भे मिले हुए भग्नावशिष्ट विहारयों के 
सम्मान ही रही होगी। 

कुपाण-फाल ( ई० सन्‌ के प्रास्म से लगभग २०० ई० तऊ ) में 
मथुरा में स्तूपा तथा विह्यरों के नि्भोण में सयसे अधिक वृद्धि हुई। 
(एप) हिन्दुआ के मन्दिर -- 

सन्दिरों फा उद्धत तथा प्रिकास स्तृपो से भिन्न रूप में और 
सम्भवत उनसे पहले हुआ। स्वूथ तीथेक्वरा या मिक्षुओ की समाधि 
स्परूप होते थे, परन्तु मन्दिर देवता के मियास-स्थान होते थे, इसी 
से उन्हें देशालय कहा गया है। मन्दिर में एफ या अनेक देपों की 
सूर्तिया या होना तथा उनका पूजा जाना अनियार्य था! मन्दिरों को 
रचना भी स्तूप से प्रथक थी। शिसर-शेली का होना मन्दिर फा 
निजस्प है जो सुमेरु, जिक्ूठ, केलास आदि पर्वता से लिया गया है. । 
मन्दिर के बाह्य अलकरण में देज, यक्ष, िन्नराति प्रदर्शित होते थे 

जेनो तथा यौडा के स्तूपों के ईमा से कई शताब्दी पहले सधुरा 
मे बनने के प्रमाण मिलते हैँ। पर भथुरा में हिन्दुओं के सबसे प्राचीन 
मन्दिर का जो उल्लेय सिला हे बह राज़ पोडास के राणज्य-काल 
(८० ३० पू० ) का है। इससे पता चलता है कि ४० ई० पू० में 
बासुदैय कप्ण का चतु'शाला मन्दिर, तोरण व वेद्का,सम्भवत भग- 
बान फृष्ण के जन्मस्थान ( वर्तमान कटरा केशयदेव ) में बने थे | 
इससे सन्देह नहीं कि इसके बहुत पहले भी यहाँ भगपान-ऋष्ण के 
मन्दिर ये। छुपाणों के राप्य-काल में अधिकाश थीद्ध तथा जैन 
स्तूप, सठ आदि यने | यद्यपि इस काल की अनेर हिन्दू मूर्तियों, यूप, 
सतभ आदि प्राप्त हुए है, तथापि झिसो सन्तिर के निमोण का उल्लेख 
नहीं मिल[। शुप्तशों शासक चेप्णय थे। उनके काल फी बनी 
हुई अनेक चैटिक धर्म संबधी देवी देवताओं की मूर्तियों मथुरा से प्राप्त 
हुई € । शुप्ते के राज्यकाल सें क्षण से अनेक सन्तिर$चने होंगे जिनका 
इस ससय>नपता नहीं चलता। मध्यकाल सें सन्टिर अधिक सख्या में 
बने, जेसा कि तस्ालीन मन्टिरों के अवशेषों से पता चलता है। मद 
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यत्त का मंदिर भी इसी काल में वना | १२ वीं शताब्दी में सथुरा मे 
अनेक बड़े मंदिर थे । जिनका विध्वंश मुसलमान आक्रांताओं ने कर 
द्रिया | उनकी धार्मिक नीति के फलस्वरूप मंदिरों का निर्माण रुक गया। 
केवल १६वीं शताब्दी मे हम अकबर के द्वारा वृन्दावन में मंदिर 
निर्माण करने की अनुमति पाते है। उस काल के चार मंदिर अब भी 
विद्यमान हैं। 

(ग) स्थापत्य की अन्य छृतियाँ-- 


जेसा ऊपर कहा जा चुका है, मथुरा स्थापत्य का कोड भी 
समूचा उदाहरण नहीं वच पाया, जिससे हम आचीन नगरों, प्रासादों, 
घरो, विद्यालयों आदि की निर्माण शेज्ञी का सम्यक-न्नान प्राप्त करने 
में असमर्थ हैं। केवल कुछ उपलब्ध इसारती पत्थरों के हारा हम थोड़ी 
बहुत जानकारी पा सके हैं ओर वह भी आय: मथुरा नगर तथा 
उसके ग्रासादो के सम्बन्ध मे | ये प्रसाद या हम्य कई तलो के होते थे । 
जिनपर चढ़ने के लिये सोपानमार्ग ( जीने ) होते थे। जीने के किनारों 
( पाश्व ) पर वेदिका स्तंभ लगे रहते थे | हम्ये मे स्नानब्रगार, भोजन- 
गृह, शयन-ग्रह, श्द्भार-ग्रह, अन्तःपुर आदि प्रथक-प्रथक होते थे। 
ऊपर यथास्थान गवाक्ष होते थे, जिनसे स्त्री-पुरुष नीचे होने वाले 
उत्सवों आदि को मॉकते थे। कुछ मकानों में पक्के फर्श भी होते थे. 
पर बहुत कम | ऐसे फर्श अब तक केबल एक स्थान ( वाजना ग्रास ) 
से मिले हैं। 
» . मकानों में जो चोखट, द्वार, वाजू, खंभे, धन्नी आदि लगते 
थे उन्हें कमल, मंगल-घट कीर्तिमुख, विविध प्रकार के देवी-देवताओ, 
यक्ष, किन्नर तथा पशु्रक्षियो की कृतियों से अलंकृत किया जाता 
था। इंट की वनी हुई इमारतों पर, जिनकी संख्या मथुरा से बहुत 
बड़ी थी विभिन्न भाँति की चित्त इंटें बाहर की ओर लगाई जाती 
थीं। नगर के चारा ओर संसवतः मिट्टी की दीवार थी, जिसके 
सग्नावशेष अब भी मिलते हैं। इस दीवाल से चारों दिशाओं में एक- 
एक द्वार ( गोपुर ) रहा होगा | ऐसा गोपुर शुग'कालीन एक शिलापट्ट 
पर;चित्रित & । 

आ्राम-निवासी जनसाधारण के भकानों की रचना के -सिपय में हम 

प्रमाण के साथ नहां कह सकते, पर इतना कहा जा सकता है कि वे 
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अधिकाश में कच्चे होते रहे होंगे। पर उनफी निर्माण-शेज्ी में तथा 
उनके अलकरण में कला का काफी ध्यान रखा जाता रहा होगा। 
सथुरा नगर से दूर ज्रज के गॉवों से जो कलात्मक छतिया प्राप्त 
हुई हैं. ओर प्राप्त होती जा रही हैं उनमें प्राचीन कलापूर्ण लोक- 
जीवन पेज कलऊ मिलती है | नगर तथा भ्राम जीवन से दूर आश्र्मों 
में रहने वाले साधु-मुनियो पी घर्णकुटियों के भी दो नमूने हमें प्राप्त 
हुए हैं, जिनसे उन पाठशालाओ के क्लापूर्ण निर्माण का परिदय 
मिलता है । इनमें नीचे श्ती या वाँस आांढि के मजबूत स्तभ लगा कर 
उन्हे ऊपर से छुश, काश तथा पत्तो द्वारा आन्छादित करते थे। 
(घ ) प्ुगलफालीन स्थापत्य--- । 
मुगलफ्ालीन स्थापत्य मे कुछ नमूने ऋ्रज में बच पाये हैं.। वे 
निम्नलिशित हैं--- ५ 
(१ ) मथुरा का सती बुज-- ः 


यह ४४ फीट ऊँचा एक चौसडा घुरज्ञ' है। जयपुर के राजी 
विह्रमल की रानी इस स्थान पर सती हुई थी | उनके लडफे राजा 
अगयानदास ने अपनी माता की स्थति रूप में सन्‌ १५७० में इसें 
निर्माण करवाया । इसका शिसर पहले काफी ऊूचा था, “पर 
ओ[रंगर्ज़ व ने उसे तुडवा दिया | 
(२ ) भोविंददेव का मदिर, बृरावन-- 


वृन्ठापन के प्राचीन सदिरों में निमौणु-कला की दृष्टि से यह्‌ 
महिर सर्यश्रेष्ठ है। कहा जाता है कि सम्राट अकबर वृन्दावन आने 
पर यहाँ के स्थाप देस चडे सलुष्ट हुए और उन्होंने यहाँ गोजिंददेय आदि 
चार भसदिर यनयाने री अनुमति दी । इस काये में उन्होंने राजकीय-कोष 
से भी सहायता दी। गोविंटदेव के मद्रि का निर्माश कछपाहा नरेश 
सानसिंध ने अपने टोनों गुरु श्री रूप और सनातन के आदेश से कर- 
पाया था । यह सरिरि (२ फुट ऊँची छुर्सी के ऊपर चना ६ और इसका 
विस्तार २०० ५ १२० पुट है। ओऑरागऊ व ने ऊपर की बुज्ञ' तुडवादी 
थीं, पर नीचे का सत्रि-साग सजवृत होने के कारण नहीं हट सका । 


(३ ) मदनभाहन का सदिर-- 
यह शिफ़राकार मुद्रि कालीदृह घाष्ट के पास है। इसकी भी 


ल्‍ख्र 
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निर्माण-शैली सुन्दर है। इससे एक विशेषता यह ८ कि इसके उपर का 

अमलक अब तक सुरक्षित है । 

( ४ ) गोपीनाथ का अन्दिर-- ; 
सदनमोहन के मंदिर से इसकी चनावट यहुत मिलती-जुलती है । 

( ४ ) जुगलकिशोर मन्दिर( केशीघ।ट के पास )-- ।॒ 
यह संदिर अन्य प्राचीन मंदिरों की अपेत्षा अप अच्छी 


स्थिति पर है। इसका भी शीर्ष ( आमलक ) सुरक्षित हू। इस मंदिर 
का निर्माण १६२७ इई० से हुआ । 


( ६ ) हरदेव मन्दिर, गोव्धेल--- 


यह मंदिर भी कछवाहा राजा जयसिह के द्वारा बनवाया गया 

ओर सोलहवीं शताब्दी के स्थापत्य का अच्छा नमूना है। 
उपयुक्त सत्ती चुज' तथा पॉचो मन्दिर लाल पत्थर के बने 
हुए हैं। इनकी राचना-शेली हिन्दू स्थापत्य का सुन्दर उदाहरण है, 


यथ्पि कहीं-कहीं मुगल स्थापत्य का भी सम्मिश्रण पाया जाता है, जो 
स्वाभाविक था | 


( ७ ) छणी पालना या चौरासी मदि्रि, सहावन--- 


यह संदिर महावन के पूर्वी किनारे पर है-। वास्तव मे सहावन 
ही आचीन गोकुल हैं। जिस स्थान पर यह मंदिर है वहाँ से उत्तर 
मध्यकालीन अनेक मूर्तियोँ तथा शिलापट्ट मिल्ते हैं। इससे ज्ञात होता 
है. कि लगसग आठवीं शताब्दी से यहाँ एक विशाल मंदिर बना था। 
उसके गिर जाने पर उसके श्राचीन खंभो का सहारा देकर वर्तमान 
इमारत ओरंगज्ञ ब के ससय में वत्ताई गई। आय: ससी खंसो पर 
सुन्द्रता-पूवंक, कमल, संगलबट, कीर्ति मुख आदि आक्ृतियाँ 
उत्कीरण हैं। 
( छू ) अन्य इपारतें--.- 


गा अठारहरबी तथा उन्नीसवी शताब्दी मे अनेक सुन्दर और विशाल 
मंदिरा, हवालियों तथा छवरियों की रचना हुई । इनके सथुरा, वृन्दावन 
कासवन आदि के संदिर तथा घाट, मथुरा, डीग, भरतछुर आदि की 


इेलियों तथा महल और गोवर्धन, डीग की छतरियों उल्लेखनीय हैं । 


[ ९१३ ] 


गिर 


| ६. 
थे इमारते तत्कालीन जज में प्रचलित राजपूत-स्थापत्य कला का 
सुन्दर उदाहरण हैं। 
(२) पूर्विकला--भारतीय विचारधारा में सगुणरूप को विशेष 


सहत्व दिया गया है। भगवान्‌ कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण 
ब्रज में उनके तथा श्रन्य देवताओं के साकार रूप की उपासना और 
भी युक्ति सगत थी। मथुरा में मूतिकला का प्रारम्भ स्पष्ट रूप से ई० 
पू० चौथी शताब्दी से मिलता हे ओर उसका! जिफास बारहवीं शताब्दी 
तक बरावर चलता है | लगभग १६ शताव्टियी के इस दीर्धसाल में मधुरा 
की सूति-कला ने असाधारण उन्नति की ! जैन, बौद्ध तथा हिन्दू तीनों 
धर्मों ने ऋज की पायत भूमि मे आश्रयन्पाया और तीनो को यहाँ अपनी 
कल्षा एवं धर्म के विस्तारार्थ सुगम साधन प्राप्त हुए। यहाँ के कला- 
विददी ने प्रत्येक धर्म से सम्बन्धित मूर्तियों की कला[पृर्ण रचना कर 
अध्यात्म तथा सौन्दर्य का अपूर्व सामझस्त्र क्या मूर्तिरूप में भग- 
बान बुद्ध का पूजन अथुरां से ही आरम्भ हुआ। हिन्दू-धर्म के अनेक 
देवताओं की सूर्तियाँ सबसे पहले मथुरा के कारीगरों ने ही निर्मित 
कीं। उसी प्रकार जैन तीर्थक्षरो थी प्रतिमाओ जा तिर्माण भो सम्भ- 
बत यहीं से प्रारम्भ हुआ | पापाण तथा मृत्तिफा पर उतोर्ण विविध 
भाँति की सहस्रों मूर्तियों मिली हैं. जिनम से अधिकॉश कुपाण-काल 
की हैं। ऐसा भालस द्ोता है कि कृपाण फाल में मधुरा प्रदेश मूर्ति- 
निर्माण का एक यड़ा आलय और प्िविध वर्मों पी मूर्तियों का अक्षय 
भख्डार था! 
सधुरा में अधिकॉश लाल पत्थर की मूर्तियों मिली हैं जो यहाँ 
के निकटवर्ती फतहपुरसीफरी तथा भरनपुर में अनेक स्थानों की यानों 
से मिलता है. और मूर्ति गइने में वडा मुलायम होता है। इसके 
अतिरिक्त यहाँ पीतल, काँसे, वॉँने आहलि मी सी मूर्तियों मिलती हैं 
ओर एफ वडी सग्या में मिट्टी की मूर्तियों बर्तन आनि मिले हैं। साथ 
ही श्रनेक प्रकार को उेलवूटों से युक्त इंटे भो प्रत्त हुई हें । 
( भ्र ) लेन मूर्ति कता-- “ 
जैन पैसे सा मथुरा म सबसे धर केन्द्र शार के पश्चिम में 
स्थित कंकाली टोना वा । यहाँ सा १८८८ से (८८९ तक की खुदाई में 
लग्भग एस सदृस्न मूँ्तियाँ निःली थीं जो सभी लसनऊ सप्रद्यलय में 
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हैं। कंकाली टीलेके अतिरिक्त ब्रज के अन्य स्थानों से भी अच्छी 
संख्या 'में जैन मूर्वियाँ प्राप्त होती हैं। ये तीन भागों में विभक्त 
की जा सकती है-- 
(१ तीथ॑डूर मूर्तियाँ-- 

जैनों के देवता तीर्थक्षुर या जिन कहते हैं.। ये संख्या में चौंवीस 
हैं। मथुरा कला मे शुंगकाल से लेकर मध्यकाल के अन्त ( लगभग 
१२०० ३० ) तक ये मूर्तियाँ मिली है, मुख्यतया आदिनाथ, नेसिनाथ 
पार्श्वनाथ तथा महावीर की। ये मूर्तियों अधिकाँश में ध्यानमुद्रा मे 
रहती हैं ; कुछ सीधी खड़ी हुई भी । कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी मिली हैं 
जिनमें चारो दिशाओं में से प्रत्येक पर एक-एक तीर्थकर की मूर्ति है। 
ऐसी प्रतिमाओं को सर्वतोभद्विका प्रतिमाएँ कहते हैं। मथुरा संग्र- 
हालय में वी० १; बीं० ६७, बी० ६८ तथा बी० ४ विशेष दर्शनीय हैं । 
( २ ) देवियों की मूर्तियाँ-- 


तीर्थकरो की सूर्तियों के अतिरिक्त कुछ जेन देवियों की भी 
मूर्तियों मिल्री हैं, जो या तो गुप्तकाल की है या मध्यकाल की । इनमें 
नेमिनाथ की यक्षिणी अंविका ( डी० ७ ) तथा ऋषभनाथ की यक्षिणी 
'वक्रेश्यरी ( डी० ६ ) की मूर्तियोँ उल्लेखनीय है । ' 


( ३ ) आयागपट्ट आदि--- 


आयागपट्ट वर्गोकार शिल्ापट्ट होते थे जो पूजा में प्रयुक्त होते 
थे ओर जिनके ऊपर तीथेट्टःर, स्तूप, स्वस्तिक, नंद्यावतें आदि पूज- 
नीय चिह्न बने रहते थे। मथुरा संग्राहालय में ( न॑० क्यू० २) एक 
सुन्द्र आयागपट्ट है, जिसे, उस पर लिखे हुए लेख के अनुसार, वसु 
नाम की एक वेश्या ने दान में दिया था। इस आयागपट्ट पर एक 
विशाल स्तृप तथा वेंदिकाओं सहित तोरण-छार बना हुआ है | लख- 
नऊ संग्रहालय मे आयागपट्टों के कई सुन्दर उदाहरण ( नं० जे० २४८, 
२४६५ २४० ) रखे है। आयागपट्टों के अतिरिक्त अन्य अनेक श्रकार 
के शिज्षापट्ट ( सिरदुल, वेद्कास्तंभ ) आदि मिले हैं जिन पर जैन- 
धर्म संम्बन्धी सूर्तियोँ तथा चिन्ह हैं। तीर्थक्षुर मूर्तियों को छोड़ कर 
अलंकरण के उपकरण हैं. यक्ष, यक्षी कमलादि पुष्प, अशैैक-चंपकादि 
इच्च, सीन, सकर, गज, सिह, वृषभ आदि जंतु-जानवर, मंगलघट, 
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कीतिमुस आदि। येश्राय बही हें जो वाहऊल्ा मे तथा बहुत कुछ 
हिन्दू कला में पाये जाते हें। 

( आ ) बौद्ध मूर्तिकला--यथपि भगयान्‌ बुद्ध का पृजन मौर्य 
काल में ही प्रास्स हो चुका था, तथापि यह उनके चिन्हों फी 
पूजा तक ही सीमित था। भगपान उद्ब की मूर्ति का निर्माण उस 
काल में नहीं हुआ था। लगभग शुग काल के 'अन्त तक हम यही 
दशा पाते हैं। साँची, भरहुत, वोधगया आदि स्थानों से पोद्धधर्म से 
सब्धित जितनी भी मूर्तियाँ प्राप्त हुए हें उन पर योधिद्वक्ष, घर्मचक्र, 
स्तूव हाथी आटि का ही पूजन टिखाया गया हे, मूर्तरूप में 
भगवान बुद्र का पूजन कहीं नहीं। मथुरा से भी जो आरचीन 
सृर्तियोँ मिली हैं. उने पर इन चिन्हों के साथ बुद्ध के मिक्षापात्र तथा 
उप्णीष (स० सम्र०, न० आई १) का पृजन मिलता हे। मथुरा में 
हिन्दुओं के यलरास आदि देवों की मूियोँ कम से कम शु ग काल 
से पाई जाने लगती हैं। बौद्धधर्मौनुयाग्रिया मे भी अपने देय को 

मूर्ति रूप मे देसने की उप्तन का उठना स्वाभातिक था। इधर कुपाण 

शासक भी मूर्ति निर्माण के प्रेमी थे ही। अतए्य हम कुपाण काल 

के आरभ में सधुरा के त्वफ्ों दवारासर्य प्रथम भगवान्‌ बुद्ध की 

मूर्ति विशाल फाय रुप में निर्मित पाते हैं। इस प्रकार मथुरा की कला 

में ही हमे मूर्तिरूप में घुद्ध का सर्च-प्रथम दर्शन होता है। बुद्ध तथा 

बोधिसत्त्त की ये प्रारंभिक सूर्तियोँ परुमम थक्ष की क्ला-शैली से 

प्रभावित मिलती हँ। कला के विकास के साथ इन मूर्तियों का निर्माण 

अधिक सुन्दर तथो अलक्षत होने लगा | और गुप्त काल में हम घुद्ध 

मूर्ति को दिव्य सौंदर्य तथा श्राध्यात्मिफ गाीर्य के क्लापूर्ण सम्मिश्रण 

के रूप में अमिव्यक्त पाते हैं । 


ग़धार कचा--जब मथुरा में घुद्ध तथा वोधिसत्य प्रतिमाओं का 
निर्मौण प्रार॑भ॑ हो गया तय गधार प्रदेश के तत्कालीन यूनानी शासको 
द्वारा भी इस ओर ध्यान दिया गया और तद्देशीय यूनानी कला मे, 
जिसे 'गंधार कला' कहते हें मूर्तिया की रचना की ग३। यद्यपि गधा 
कला के भी वश्य विषय वही थे जो मथुरा कला के तो भी एक 
विदेशी कल्पु-रौल्ी मे वह सौंदर्य ओज तथा तन्‍्मयता का भाव नहीं 
लाया जा सका जो बुद्ध मूर्तियों के लिए अपेक्षित था। कुछ विर्देशी 
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विद्वान. सथुराकला पर गंधारकला के ग्रेभावक्री वात भी बड़ी दुर 
तक ले जाते है। यद्यपि सथुराकला की कुछ कृतियों पर गंधारकला 
की छाप दिखाई देती दै, पर इन गिनी-चुनी प्रतिमाओं के आधार पर 
जो विशेषतः तत्कालीन कुपाण शासको के कारण ( जिनके साम्राज्य में 
गंधार सी शामिल हो गया था ) पाई जाती है, यह कहना कि सथुरा 
कल्ना गंधारकला से काफी प्रभावान्वित हुई युक्ति संगत नहीं । वास्तव 
में मधुराकला का स्वतंत्र उद्धव तथा ब्रिकास है, जिसका स्रोत साँची 
तथा सारहत की सारतीय कला मे मिलता है न कि उस गंधारकला में 
जिसका प्रारंभ सथुराकत्ा के प्रारंभ होने के कई शताव्दियों वाद 
पाया जाता है । | 
चुड् तथा बोधिसरण प्रतिमाएं - ज्ञान या संबोधि प्राप्त होने के 
पहले बुद्ध की संज्ञा 'वोधिसत्व' थी, ओर उसके वाद “बुद्ध । इन दोनों 
में अंतर यह है कि बोधिसत्व को मुकुट आदि विविध आभूषणों से 
अलंकृत राज-बेष से दिखाया जाता है, पर बुद्ध को इन से रहित केवल 
वस्त्र ( चीवर ) धारण किये हुए। बुद्ध के सिर पर वालों का जटा-जूट 
( उप्णीप ) रहता है. जो उनके बुद्धल्व या ज्ञानसंपत्न होने का सूचक 
है। दोनों प्रकार की मूर्तियाँ मथुरा मे या तो खड़ी मिलती हैं या पद्मा- 
सन मे बेटी हुईं, विशेषतः कुपाण-काल में | पर गुप्तकालीन मूर्तियों 


अधिकांश खड़ी मिलती है। मथुरा संग्रहालय की उत्कृष्ट प्रतिसाएं 
ने० ए१, ए२, ए४, ए४०, तथा नं० २७६८ हैं. । 


मुद्र।एं -->वोधिसत्व तथा बुद्ध. प्रतिसाएँ हाथों के हारा अनेक भावों 


को व्यक्त करती पाई जाती हैं। इन भाव विशेषों को मुद्रा कहते हैं । 
मथुरा-कला से निम्न लिखित चार मुद्राएं मिलती हैं: 

( १ ) ध्यानमुद्रा--इसमे वोधिसत्व या बुद्ध पद्मासन में बैठे हुए 
तथा एक हाथ के ऊपर दूसरा रखे हुए दिखाये जाते हैं । 

( २ ) अभय झुद्गा--श्समे वे दाएँ हाथ को उठा कर उसे कंधे की 
मा हि श्रोताओं या दर्शकों को अभ्य-प्रदान करते हुए 
( ३ ) भूमिस्पशु-पुद्गा -- इसमें ध्यानावस्थित बुद्ध दाएँ हाथ से 
स्िस को छूते हुए मदशित किये जाते हँ | जब वोधगय: में उनके तप 


..रररू६ूछ,... [१५४७] रह 
को नष्ट करने का अयन्न फामदेय हारा फिया गया तथ उन्होंने इस बात 
की साक्षी देने के लिए क्रि उसके मन मे रेई भी काम-गिकार नहीं 


शथ्पी को स्पर्श कर उसका आहान जिया था, जिसे उक्त मुद्रा द्वारा 
व्यक्त किया जाता है। हे 
(४ ) धर्म क्र प्रतत्तन पुद्ा--इसमें भगवान्‌ वाएँ हाथ की डेंग- 
लियो के ऊपर दाएँ हाथ की उंगलियों को इस प्रकार रखते हैं 
मानों वे चक्र घुमा रहे हों | यह दृश्य सारनाथ मे उनके द्वारा बौद्ध- 
धर्म के सर्य-प्रथम उपदेश जे सूचित करता है, जिसके द्वारा उन्होने 
समार में एक नये धर्म का अपर्तन किया । 
इनके अतिरिक्त एक वर मुद्र? भी है जो मथुरा में नहीं 

मिलती। इसमे भगनान्‌ का दायों हाथ हथेली फो सामने क्ये हुए 
नीचे लटऊता है, भानो थे परदान दे रहे हों । 

चुद्ध + जीतर का घटनाएं -.. बुद्ध तथा योविसब्व की मूर्तियों के 
अतिरिक्त उनके जीयन की घटनाएं सी अनेक शिलापट्टो पर चित्रित 
मिलती हैं, इन्हें जातक कहते हैं | वांद्धवर्म के श्रमुमार बुद्ध होने के 
पहले भगयान्‌ पर योनिया में विचरे। उन्हीं पूर्वजन्मों की कहानियाँ 
जातक कथाए हैं मधुरा में इस प्रकार के दृश्यों वाले कई पट हैं। 
( देसिए आई ४ )। पूर्वजन्म फी घटनाओं के अतिरिक्त गौतम बुद्ध 
के वर्तमान जीवन को धरनाएँ-..उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति, धर्म- 


चक्र भ्रवर्तन, परिनिर्षाण स्मृतियों भी सथुराफल| में चित्रित मिलती 
हूं ( न० एच० १, एच० १९ आहि ) 


(६) वेदिकास्तमों पर की भूर्ियाँ स्व॒पों का वर्णन करते 
समय वेदिकास्तमों झा उत्लेप किया जा चुका है। यहाँ उन पर 
उत्तीर्ण मृतियों का वर्णन क्या जञायगा। इन स्तभों पर अधिकाश 
में यत्तियों के चित्रण हें | सुक्तामथित केश-याश, कर्णकुण्डल, मौक्तिक 
एकायली तथा गुच्यक हार, केयूर, कट, मेसला, नूपुर आदि धारण 
स्थि हुए ये स्त्रियाँ विविध आफ्पक मुद्राओं में लिसाई गई हैं । कट्टी 
बोई युयती उद्यान में फूल चुन रही है, कोई कोई कहुक-कड़ा में लग्न 
है ( जे० ६९), अशोक बृक्ठ को सहित प्र उसे पुष्पित कर रही है 
(न २३२७), था निममर से स्नान कर रही है. अथवा स्नानोपयत त्तन 


[ ११८ ] 


ढक रहो है ( जे० ४ ), किसी के दाथ में बीणा ( जे० ६९ ) ओर किसी 

धन हा श् ५४०] 2. ् हे री ५ सल्ट्री 

के बंशी हैं तो कोई प्रमदा नृत्य मे तल्लीन है। को सन्दरी स्नानागार से 
९ 


निकलती हुई अपने वाल निचोद रही है, ओर दीचे हंस उन पानी की 
यू दो की सोती समझ कर अपनी चोंच खोले खड़ा है ( चं० १४०६ )। 
किसी स्तंभ ( जे० ५ ) पर वेशी-असाधन का दृश्य है, किसी मे संगीतो': 
व्सव का और किसी पर मधुपान का ( नं० १४१ ) | इस प्रकार सेकड़ों 
सनोर॑जक दृश्य इन स्तंसो पर चित्रित हैं। कुछ भगवान्‌ दुद्ध तथा 
उनके धर्म से संबंधित विभिन्न जातक कहानियों के ( नं० जे० ४ का प्र 
भाग ) ओर कुछ पर महासारत आदि के ( नं०१४१ ) दृश्य सी है । 
इनके अतिरिक्त अनेक अकार के पशु-पक्ती, लता-फूल आदि भी इन 
स्तंभों पर उत्कीर्ण किये गये हैं। इन बेदिकास्त॑भों को शगार और 
सोंदर्य के जीते-जागते रूप कहना चाहिए जिन पर कलाकारों ने प्रकृति 
तथा मानव-जगत्‌ की सोदर्य-राशि ला कर उपस्थित कर दी है | 
(६ )यच्ष किन्नर आदि ८) पृर्तियाँ--मशुराकला में य्त, 
किन्नर, गंधर्व, सुवर्ण आदि की अनेक मूर्तियाँ मिलती हैं । ये सुख- 
समृद्धि, संगीत तथा विलास के अधिप्ठाता थे | यक्षों की प्रतिमाएं * 
सबसे अधिक मिली है। इनमे सब से महत्वपूर्ण परखस नामक गाँव 
से प्राप्त ढृतीय श० ईं० पू० की विशालकाय सूर्ति (सी० १) है। 
ऐसी कई अतिमाए सथुरा से प्राप्त हुई हैं । ये सूर्तियाँ कोरकर बनाई 
जाती थीं जिससे उनका दर्शन चारों ओर से हो सके । शुगकाल के 
अंत में तथा कुपाण-काल में ऐसी ही मूर्तियों के आधार पर विशाल- 
काय योधिसत्व की खड़ी हुई सूर्तियोँ गढ़ी गई' । 
यज्ञों से कुबेर तथा उसकी स्त्री हारीती का स्थान बड़े महत्त्व 

का है । ओर इनकी अनेक सूर्तियाँ सथुरा में प्राप्त हुई हैं। कुबेर धन 
के देवता माने गये है ओर बौद्ध, जैन तथा हिन्दू तीनो धर्मों मे इनका 
पूजन मिलता है। कुबेर जीवन के आनंदमय रूप के द्योतक हैं और 
इसी रूप में इनकी अधिकांश सूर्तियाँ मिली हैं | संग्रहालय मे ( सी० २, 
सो० ४ तथा सी ३१ ) नंबर की छुवेर की उल्लेखनीय मूर्तियों हैं, जिनमे 
वे सुरापान करते हुए चित्रित किये गये हैं.। इनके हाथों से सुरापात्र 
238 नीवू तथा रत्नों की थैली या नेवला रहता है। हाल में 
उत्तरकुपाणकाल की झबेर की एक सुन्दर असिलिखित भूंति आप्र 
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हुई है ( न० ३२३२ ) | कुबेर के साथ उसकी स्त्री हायेती की भी मूर्ति 
मिलती है। यह प्रसव की अधिष्ठान्नी देवी मानी गई हे ओर कला में 
इसफा चित्रण बच्चो मो साथ लिए हुए मिलता है। न्‍ 


मथुराऊला में यक्तियों का वहुत चित्रण मिलता है! इसके 
विषय में पिछले प्रुष्ठ में लिखा जा चुका है। इनके अतिरिक्त पूजन 
या विधिध क्रीडाओ में सलग्न स्ल्रिर, गंधर्व, सुपर्ण, विद्याघर आदि 
भी चित्रित किये गये हैं । 
(3) नाग मर्तियाँ--यक्षो आदि के सम्रात प्राचीन मधुरा मे नायो 
की पृजा मिलती है। इनका भी सम्बन्ध तीनो घम्मों से पाया जाता 
है। भगयान ऋष्ण के भाई बलराम को शेपनाग का अवतार 
माना जाता है। विप्णु फी शय्या भी अनन्त नांगो की वनी हुई कही 
गई है। जेनधर्स में नाग दो प्रधान तीर्थकरों--पार्श्यनाथ तथा सुपार्वे 
के चिह्न हैं। थीद्धधर्मं के अनुसार भुचुलिंढ नामक नाग ने ही भगवान 
बुद्ध के उपर छाया की थी तथा ननन्‍द ओर उपनन्द नाों ने उत्हें 
स्नान कराया था। राभ्ग्राम स्तृप की रक्षा भी नागों द्वारा की गई थी 
( गेसिए शिक्षपट्ट त० आइ० ६ )। इस प्रवार तीनों धर्मों में मायों का 
पूज्य स्थाल है। नागो की सूर्तियाँ पुरुषाकार तथा सपोकार--दोनों में 
ही मिलती हैं। इनके अतिरिक्त बलराम की भी मूत्तियोँ मिलती हैं 
जिनके गले में चेजयती माला आदि आभूषण वथ। हाथों मे सुसल 
ओर वारणीपान दिखाये जाते हैं। मथुरा-संम्रटालय मे इस प्रकार फी 
छुपाण तथा गुप्ततालीन कई सुन्दर मृ्तियाँ है ( देखिए नं० सी० १४; 
सी० ९६ तथा ४३. )। नाग की सबसे सहत्यपूर्ण मूत्ति न० सी० १३ है. 
जो पीने 'माठ फुट उची है। यह छड़गाँग नामक स्थान से प्राप्त हुई 
थी। नाग वी कुष्टलियाँ बडे ओजपूरश तथा ऐंडटार ढक से दिसाई गई 
हैं | इस मूर्ति फी पीठ पर खुदे हुए लेस मे ज्ञात होता है फ्ियह 
महा्राजाधिराज शपिप्फ के राज्य के चालीसवें वर्ष ( सन्‌ ११८४० ) 
में सेनहस्ती वथा भोगुर नाम हो मित्रो वे द्वारा चनवाकर प्रतिष्ठा 
पित की गई। भूमिनाग ( न० २११) तथा देधिकं नाग ( ० १६- 
१०) की भी मृतियाँ मधुरा-्समदालय मे प्रदर्शित हैं। वलदेव म 
दाऊजो पी प्रसिद. विशालकाय मृत भी कुषाणवाल पी सहत्वपूर्ण 
छतियों मे है । 


६ 0९: | 


(के) हिंदूधर्म कली मूर्तियाँ---हिन्दू सूर्तिकला के विकास को 
दृष्टि से सथुरा का स्थान बड़े महत्व का है। यहीं सर्वश्रथम अनेक देवों 
की कक ३ की।गई॥ पीराशिक। देंवों के (मृर्ति-विज्ञान के अध्ययन 
के लिये-यहाँ की कला-में चड़ी सामग्री है। यहाँ विभिन्न देवताओं की ; 
मूर्तियों का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है । 


# ब्रह्मा- मथुरा संग्रहालय मे अ्रद्मा की कृपाणकालीन दो (मूर्तियों हैं। 
इनमें सबसे दर्शनीय तथा ,अद्भुत, मूर्ति नं० ३८२ है। भारतवर्ष में 
ब्रह्मा की यह श्मू्ति सबसे प्राचीन है। इसमे तीन मुख एक सीध में 
दिखाये गये है. ओर चौथा बीच वाले सिर के पीछे । बोद्ध मूर्तियों की 
तरह इसमे भी छाया मण्डल तथा अभय मुद्रा दिखाए गये है । त्ह्मा 
की सध्यकालीन मूर्तियों सी सथुरा से मिली हैं। इनसे महावन से ग्राप्त 
डी० २रे संख्यक मूर्ति उल्लेखनीय है, जिसमे ब्रह्मा अपनी पत्नी सावित्री 
के साथ बेंठे दिखाये गये हैं । 


शिव - शिव की भी मूर्ति-पूजा) का अति।'प्राचीन रूप मथुरा से 


मिलता है। कुषाण शासकों मे विम कैडफाइसिस, चासुदेव अदि के - 
सिक्ों पर नंदीसहित शिव की एक, तीन या पंचमुखी मूर्तियाँ मिलती हैं । 
कुषाण कालीन शिवलिंग की एक सूर्ति मथुरा से मिल्री है जिसकी पूजा 
करते हुए शक लोग दिखाये गये हैं. (नं० २६६८) | मथुरा में मुख रूप मे 
भी शिव की उपासना बहुत प्रचलित थी । ऐसे कड सुन्दर कुपाण तथा 
शुप्तकाल्लीन शिवलिग ग्रप्त!हुए हैं;। इनसे सबसे सहत्वपूर्ण यह है जिसमें 
- लिंग के साथ शिव की खड़ी हुई सम्पूर्ण मूर्ति दिखाई गई है। इसमे शिव 
की चारस्‍भुजाएँ हैं तथा वे ऊध्यरेतस हैं। चं०:२४२८ कीमूर्ति गुप्तकालीन 
एकमुखी लिज्ञ तथा नं० ४१६ मूर्ति पदञ्नभुखी लिंग के अच्छे उदाहरण 
है। उत्तरगुप्तकालीन (की २०८४ संख्यक मूर्ति से नन्‍दी के सहारे खड़े 
हुए शिव पावेती पत्थर के दोनों ओर बड़ी सुन्दरता से उत्तीर्ण किये 
गये हैं। सगवान्‌ शझ्कर के दाहिने हाथ मे, जो अभयमुद्रा मे 3, एक 
नीलकमल हे ने० २५११ शिव-पाव॑ती की शुप्तकालीन सूर्तति है जिसमे 
थे केलास पर्व॑तपर बैठे दिखाये गये हैं. ओर रावण पर्वत की उठा रहा 
हे। पवेत का एक कोना उठ जाने से पार्वती की सयभीत मुद्रा तथा 


दर्शनीय 
शिव का क्ुद्ध भाव दर्शनीय है। गुप्तकाल की अद्ध नारीश्वर की 


[ १११ ॥) 


88 भी मिली हैं (न० ३६२, ७७२ ), जिनमे आवा अब्ज शिप का 
आधा पार्वती का दिखाया गया है| 

पिष्णु--विप्सु की भी कृपाणफालीन मृत्तियाँ मशुरा में मिली हें; 
जो भारत में अन्यत्र नहीं प्राप्त होती। ६१३ नम्बर की चठुम जी 
मूर्ति बडे महत्व की है । इसका निर्मोण कृपाणकालीन वोधिसत्वों से 
यहुत मिलता है। एक हाथ असयमुद्र। में है ओर दूसरे में अम्ृतघट 
है । शेष थो हाथों में वे गद[ तथा चक्र लिए हैं। इस प्रकार कृपाण 
काल में हम पिप्णु के साथ केजल लो ही आयुध पाते हैं, धाढ से 
शस्र तथा पद्म और जुड गये । न० २४२० मूर्ति विज्ञान की दृष्टि से 
थडे महत्व का शिक्ञापट्ट है जिस पर पिप्गु के अद्भ नारीश्र रूप का 
चित्रण है। आधे भाग में विष्सु है तथा आधे में राजलदमी। न० 
१०१० भगयान्‌ विप्युतु बी तिराट रूप बाली अष्टमुजी मूर्ति है। परन्तु 
सबसे अधिक उल्लेफनीय सूर्ति न० ई० ६ है जो गुप्त-काल की है। 
इसमें ध्यान मुद्र[ में चतुभुजी पिण्णु लिसाये गये हैं। सिर पर 
अलक्षत फिरीट मुकुट है। इसके अतिरिक्त वे कुण्डल, मुक्ताहर 
भुजवन्ध तथ( वैजयती आदि घारण किये हें । उनके लह्दरदार वस्त्र 
बड़े रोचक ढग से अदर्शित स्थि गये हैं। यह मूर्ति सुप्न-कालीन कला 
का उत्सष्ट उदाहरण है। मूर्ति के उपर एक छत्र है जो पूर्व विकसित 
फसलो तथा पत्र रचना से अलदत हे | इस सूत्ति के अतिरिक्त २४२४ 
न० की बिष्युसूर्ति भी गुप्त कला का सुन्दर तथा अनोसा षदाहरण 
है। यह दुसिंह-पराह विष्णु की मूर्ति हैे। चीच में भगवान पिष्णु का 
सुख वथा अगल यगल नसिह तथा घराल अपतारों के सुस्य हैँ। न० 
रपप०७ की मूर्ति भी ऐसी ही है, पर उसमे नृसिंह बराह गिष्णु के 
अतिरिक्त अगयान के परिराट रूप का दर्शन है, जिसम अमेऊ देयता, 
नपग्रह आरि, दिखाये गये हें । वित़ु की मिह्ी की भी कई झुन्दर 
मूर्तियों आराप्त हुई हैं । 

कृष्ण बलराम -- ठुमोग्य की यात्त हे हि भगपान रृष्ण की लीला 
भूमि ब्रज से उत्तफी चहुत फप्र सृतििया प्राप्त हुई हें। उनके जीयन 
सन्‍्जन्‍धी जो सबसे आचीन मूर्ति मिली है यह इ० दूसरी शत्तात्दी 
कर एक शिलापटू ( न० १३४४ ) / । इस पर नयजात शिशु ऋण फो 
एक सूप में धरकर चसुदेव गोडुल जाने के: लिए जमुना पार करते 


[ १२२ ] 


हुए दिखाए गये हैं। नदी का बोच धारीदार लकीरों तथा जन-मंठुआं 
के छारा बड़ी सुन्दरता के साथ कराया गया है। कृष्ण की मध्य- 
कालीन ( लग० ८ वीं श० ) एक सूर्ति प्राप्त हुई है ( सं० डी० ४७) 
जिसमें वे अपनी डेंगली पर गोबवन पर्वत उठाए हुए चित्रित किये 
गये हैं | प्चत के नीचे गोएऐँ तथा ग्वालवाल खड़े हैं । 


बलराम की सूर्तियों अधिक मिली है.। सकक्‍्से प्राचीन सूर्ति शुत्न- 

काल की है जिसमे वे हल तथा मूसल धारण किए दिखाए गये है । 
यह सूर्ति अब लखनऊ संग्रहालय में हैँ ( नं० जी० २१५ )। बलराम 
की कुपाण तथा गुप्रकालीन अनेक मूर्तियाँ मिली ४, जिनपर वे 
मुसलवासनीपात्र, पताका आदि लिए हुए अंकित किये गये है. ( नं? 
सी० १४, ४३४५ तथा सी० १६ ) 

स्वातिकातिंक -- शिव के पुत्र स्वामिकार्तिक की भी कई मूर्तियाँ 
मिली हैं । इनमें उल्लेखनीय नं० २६२६ तथा नं० ३४७ हैं.। पहली पर 
एक असिलेख है जिससे पता चलता है कि वह सन्‌ ८६ 5० में बनाई 

(5 बी ७ ० ] 
गई थी । इसमे दायोँ हाथ अमयमुद्रा से किये हुए तथा बाएं से लंबा 
भाला लिए हुए वे दिखाये गए है | दूसरी मृत्ति में वे अपने वाहन 
सयूर पर चढ़े हुए अक्लित किये गए है। स्वामिकार्तिक की एक चहुत 
सुन्दर गुप्तकालीन सस्मूर्ति है ( नं० २७६४ ) इसमे शक्ति भारण किए 
हुए कुमार सयूर पर वेठे हुए है। उनके मुखमण्डल से तेज की सावना 
टपकती है। ४६६ नं० की मूर्ति भी जिसमें उन्हें. शिव तथा अञ्मा के 
हारा अभिषेक कराया जा रहा है दर्शनीय हैं । 

गणेश -- गणपति की कई मूर्तियों सथुरा-कल्ा में श्राप्त हुई हैं। हाल 
मे संग्रहालय के लिए कुषाणकालीन विशाल गणपति की मूर्ति भराप्त 
हुई हैं। मध्यंकालीन मूर्तियों मे नं० २४२ की अष्टमुजी मूर्ति उल्लेखनीय 
हैं । इस पह वालगणेश लड्डू लिए हुए नृत्य कर रहे हैं। 

इन्द्र-- इन्द्र की प्राचीन मूर्तियाँ सी मथुरा-कला की ही देन हैं। 
ऊंषाण तथा गुप्त कालीन इन्द्र की मूर्तियों भारत मे दुर्लभ हैं। मथुरा 
अ अहालिय भ नं० ३६२ की इन्द्र-मू्ति कन्ला की अद्भुत तथा छुन्द्र कृति 

! अह कुपाण काल के प्रारम्भ की है। इस पर हाथ मे-अज लिए 
इंड इन्द्र खड़े हैं, तथा उनके दोनो कंधों से नाग मूर्तियों निकल रही 


[ शश३ ] 


हैं। इन्द्रदेव,फे सिर पर सुन्दराऊिरीट मुकुट है। हाल में अभय मुद्रा में 
खड़े हुए इन्द्र की एक मूर्ति आप हुई है, जिसमें उनका वाहन हाथी भी है। 
कुपेर-- छुबेर की पूजा सथुरा में बहुत अचलित थी। इनसी सूतियोँ 
बडी सझ्या में मिली हें । हिन्दू-धर्म में इन्हें धन का देवता माना गया 
है। इजेर की सूर्तियों का वर्णन पीछे यक्ष मूर्तियों में क्या जा 
चुका है । 

अरि |-- भरतीय कला से अग्नि की भी मृ्तियाँ पहुत कम प्राप्त होती 
हैं मथुरा फला सें अग्नि वी दो सुन्दर प्रतिसायें मिली हेँ। पहली 
( न० २६५० ) कृपाण-ऊालीन है. और इसे अग्नि की सर्वप्रथम भूर्ति 
कहा जा सकता दै। दूसरी (डी० २७) मध्यकालीन दै। दोनों में 
अग्निदेग के सिर के ऊपर ज्यालाएँ निकल रही हैं । टूसरी में उनका 
बहन मेष ( मैंढठा ) भी चित्रित है 

मपग्रद -- नवेप्रहों के अनेक शिलापट्ट मिले हैं) इनमें से राहु की एक 
8५ मूर्ति ( न० ?घ३६ ) मिली है। जिसमे वे तर्पण फरते टिग्याये 
गये हैं । 


सूर्य -- नमप्रहों में सूर्य का स्थान सबसे अधिक महत्व वा है । मधुरा- 
कला में इनसे श्रनेफ भाँति वी सूर्तियाँ मिली हें। सबसे आचीन 
अतिमाओों में वे श्र राजाओ की वेपभूया ( उद्दीन्यवेप ) में चित्रित 
मिलते हैँ) न॑० २६६ ऐसी ही री है| सूर्य के दायें हाथ में कटार 
तथा बायें सम कमल फा रुच्छा है। वे दो घाड्ा के रथ पर येढे हेँ। 
याद में #मश इन घोडों की संगया 2 तथा ७ हो जाती 7 ऐसी 
अनेए भूर्तियाँ मउुरा से मिली हैं । सूथे पी एक विचित्र मूर्ति सेलसड़ी 
पत्र की वी मिली है (न० १२०६ )। इस पर ये सामानी राजापशओों 
फी वेपभूष में लिसाये:गये,हैं । न॑ ददर सूर्ति भी दर्शनीय है । 
सामदेय -- कामदेय की अनेए सुन्दर मूर्तियाँ पत्पर तथा मिट्टी पर 
मिली हैं। २६६१ ने० की सस्मूर्ति पर घतुप सबा पंचवाश घारख 
विये आकर्षक रूप में उनका वित्रश मिलता टै 

हनुमान >-लुमान की फेयल एक ही सूतति ( ढी० २७ ) मिली है जा 
लगमग ६ भी शब् वी ६ । 


( (२४ ) हि 
देवियों की सूर्तियाँ देवों के साथ दी या अलग उतकी शक्तिरूपा 
देवियों का भी निर्माण सथुश 5, -रतिकला में पाया जाता है। 
लक्ष्मी ( न॑० २४५२० ), सरस्वती, ए,- ॥ ( नं० २०८४ ) महिपमर्दिनी 
( नं० ४४१ ), सिंहवाहिदी दुर्गा] ( न॑० १७८३ 9 सप्तमाठकाओं 
(नं० रप७२ तथा एफ 2८ आर १५४ ) तथा गद्नान्यमुना ( नं० १४०७ 
२६४५६ ) आदि के अनेक कलापूर्ण चित्रण पाये जाते हैं। इनके अति- 
रिक्त माददेवियों की सीर्य तथा शुल्ककालीन अनेक सुन्दर झण्मूर्तियाँ 
मिली है ( देखिए ल॑० १४६२. २२२२, २२४१ तथा २२४३) । ये 
मूर्तियां हाथ की वनी होते हुए भी बड़ी कलापूर्ण हैं. 

( ऋ ) शक-कुपाण राह्याओं की सूर्तियाँ - मथुरा से शक-कृपाण 
राजाओं तथा शासक वर्ग की अनेक अत्यन्त महत्वपूर्ण मूर्तियों मिली 
हैं, जो भारत मे अन्यत्र कहीं नहीं मिल्री । मथुरा से लगभग ८ मील 
दूर माट नामक स्थान से कुपाण राजाओं का एक देवकुल था, जहाँ 
से इन राजाओं की मूर्तियों मिली है । डे 
१) विम कैटझामि . की मूर्ति ( न० २१४ )-ईस विशाल- 

काय मूर्ति से जिसका सिर नहीं है, महाराज विस सिंहासनारूद 
दिखाये गये हैं | वे लम्बा चोगा, गुल॒बन्द, सलवारनुमां पायजामा 
तथा चसड़े के तसमो से कसे हुए मोटे जूते पहले हैं | मूर्ति पर राजा 
का नास लिखा है। 

(२) कनिष्क को प्रतिमा ( मू० २१३ )-कनिष्क कुपाण वंश 
का सबसे ग्रतापी सम्राट था| !इसकी यह मूर्ति खड़ी हुईं मिली है। 
दुभोग्य से इसका भी सिर नहीं मिल सका। इस मूर्ति की वेषभूषा 
विस से बहुत मिलती जुलती है | उसके दायें हाथ से राजदंड तथा 
यायें में तलवार हे। सोटे जूते जिन्हें गिलगिटी बूट कहते है, दर्शनीय 
हैं। इस,मूर्ति पर भी राजा का नाम लिखा है। 

(३ ) चए्टन की मूर्ति ( मं० ११२ )-चट्टन पच्छिमी भारत के 
ज्षत्रप-बंश का जन्मदाता था । इस मूर्ति की भी वेषभूषा उपयुक्त 

गा आज 
हुए अनेक शक राजऊुमारो हर के हे पर कक ८ किये 

डे । सदारो की सी मूर्तियोँ श्राप्त हुई है। 


[ एशरश ] 
(3) भधार कल में शक महिपी को मूर्ति ( न० एफ ४२ )- 
' यह मूर्ति यमुना जिनारे स्थित सप्तर्षि दीले से आप्त हुई थी और नीले 
सिटी पत्थर पर बनी है । यद्यपि यह गधार-स्ला' की कृति है जो 
मधुण-क्‍ला से भिन्न है, तथापि मथुरा सें इसका पाया जाना बडे 
भद्दपर का है) उसी स्थान से प्राप्त सरोछ्ठी े एक शिल्ालेस से ज्ञात 
होता है कि सथुरा के महाज्षत्रप राजुल की मटारानी कम्पोजिका ने 


यहाँ बौद्दों के अनेक स्तृप तथा विहार चननाये। सभवत यह मूर्ति 
उसी महारानी वी है । 


( ऋ ) अन्य थिरिघर कृतियाँ--मझुरा-कला से विविध धर्मों से 
संयधित अनेऊ प्रकार फी मूर्तियों के सिलने कं साथ ऐसी &तियाँ भी 
मिली हें--जिनफा सबंध लोक-जीयन से है। ऐसी मूर्तियों में मुए- 
रर्तियों का स्थान वडे महत्व का है. । यद्यपि मिट्टी वी कुछ मृतियोँ देवी 
देवताओं--पिशेषत हिन्दू धर्म के देयों--की मिली हें, पर उनकी सख्या 
बहुत थोडी है | अधिकाश मिट्टियो वी मूतियोँ नागरिक तथा साधारण 
लोक के जीवन पर प्रकाश डालती हैं। मथुरा-सम्रहालय में इनरी सख्या 
बहुत अधिक है। ये अधिकतर टीलो में से तथा यमुना नदी से भाप्त हुई 
हैं। इनके दो प्रकार हैं। एक तो थे जो सोर्य-्वाल ये पहरो या मौय-पाल 
,में विशेषत माद्देवियो आदि की मूर्तियों के रूप में हाथ से गढकर 
बनाई गई ओर वे जो सोचों दारा निर्मित की गई थीं | दूसरे प्रकार 
की सूर्तियाँ शु गकाल से लेकर लगभग सध्यय|्न तर पाई जातीं हैं। 
ड्ू० पू० २०० से लेकर ६०० ड््० त्तर्वी मूर्तियों वी सरत्या सबसे 
अधि है। इनमें से कुछ तो लडझा के सेलने के शिए दपती थीं--जैसे 
शायी, घोड़े, गाड़ी, आदि पिलीने | शेष सृतियाँ पे हें जिनस जीयन के 
फे विविध शअंगा का प्रहर्शन है जैसा कि हम परापाए-कला पर पाते हैं। 
मशुरा-्सप्रहालय पी कुछ उलेपनीय मूर्तियाँ ये हैं-+न - २५ », जिस 
पर राजसी ठाठ में एफ स्त्री पंगा लिए सड़डी हे, न २८०३ सजिस पर 
फोई राजउुमार रथ पर थैठ पर याहर जा रहा है ) प॑० २४०२१, जिस 
पर स्त्री पुरुष या जोड़ वितरित है, त+ २३४०, वि पर स्निर- 
किज़री घ़््ा में उड़ान ले रहे एँ। न. (६२२ » जिस पर सुन्टर साड़ी 
पहने तथा दच्चे पो अर स लिए एक ्॒त्री है, न० २४७४२, जिस 
पर शुकुूकीड़ फा चित्रण है, पथा वन २०२८ लिस पर सुन्दर 


[ १२६ | 
वालों से सज्वित पुरुष-सिर दे । - 
उपयुक्त मणमूर्तियों के अतिरिक्त मथुरा से नागरिकों, सेठों, 

धर्मबीरों तथा विदेशी लोगो के अनेक प्रकार के सिर मिले है| इस 
अकार के स्थानीय संग्रदालम में नं० २८२७, १४७, १५६६, २५६५, जी० 
३४ तथा २१२५२ संख्यक सिर कला की हृप्टि से बढ़ महत्वपूर्ण है । 
(प्‌) +िट्ठो की मूर्मियाँ--श्लका उल्लेख ऊपर भी आ चुका है। 
मौर्य-काल में हाथ की वनी हुई माठदेवी आदि की मूर्तियाँ मिलनी हैं. 
सॉँचे का प्रयोग शुगकाल से मिलता है। इस समय से लेकर लग- 
भंग ८ वीं श० तक की विविध भॉति की मृस्मृर्तियों मिलती हैं । यह 
कला साधारण लोक-कला को सूचित करती 8, और लोक-जोवन के 
अध्ययन की काफी सामग्री उपस्थित करती ४ । 

(२) $टें--ब्रज से सौर्य तथा शुग-काल की कुछ ऐसी इंटें 
मिली हैं जिन पर लेख हैं। गुप्त तथा सध्यकालीन मिट्टी की 
संख्या में उपलब्ध हुई हैं। और उनमें से कुछ पर कमल 
6 कप माँगल्ि [आप 35 
वेल-बूटे तथा अनेक प्रकार के मांगलिक चिन्ह भी उत्कीर्ण 
कुछ पर देवों की मूर्तियों भी हैं। इस प्रकार की अलंकूत 
प्रयोग इमारतों के सामने के साग पर होता था | 

( ३) मिट्टी के बतव आदि--मसथुरा तथा उसके समीपस्थ प्रदेश 
से आचीन मिट्टो के बर्तन भी बड़ी संख्या मे उपलब्ध हुए हैं जिनमें 
घटकार की पुरानी कला का पता चलता है। साथुओ के बर्तन ग्रहस्थी 
०२३ ० ०० जी (५ <५ ८७, 5. 5 ०५ 
के वतेनों से भिन्न होते थे। वर्ततों के अतिरिक्त मिट्टी के तोलने के 
वॉट, बच्चो के खिलोने तथा कुम्हार के बर्तन बसाने वाले भी 
प्राप्त हुए हैं.। 

( ४ ) धातु की मूतियाँ-- धातु से पीतत्न तथा कॉसे की अधिकांश 
सूर्तियाँ मिलती हैं जो अधिक आचीन नहीं हैं । आय: भगवान्‌ कृष्ण के 
जीवन से संबंधित भूर्तियाँ, शिव-पार्वती, गणेश, विभिन्न अवतारों से 
चित्रित, 38355 आरती आदि वस्तुएं मिलती हैं | जैन-बौद्ध धर्म 
सर्वधी धातु की सूर्तियों सथुरा-कला से दुष्प्राप्य हैं | 

साथुर कला का स्वर्ण बुग-..ई० सन्‌ के आरम्भ से लेकर छठी 


९५७५ 


इ'ट काफी 


आ।दि पुष्प 

मिलते हैं 
श 

त 


इटों का 
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श० के अन्त तक का युग माथुर कल्ला का स्वर्णयुग” कहा जा सकता 
है। इसमे भी इस युग का श्थमाध (ई० ३०० तक ) विशेष महत्व 
का है। इस काल के छुपाण शाससोँ को कला के सौललर्य-पक्त ने अधिक 
आहृष्ट क्या । मथुरा के कलाझारों ने अपने सरक्षकों ती इस भायना 
का स्वागत क्या ओर उसकी पूर्ति के लिये कला के शबज्ञार-पक्ष को 
उनत जिया । कुपाणफाल के जो तोरण, वेदिका-स्तग्भ, सूची, आयाग- 
पट्ट श्रादि तया मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हें. उन पर इसके जीते-जागते 
प्रमाण मिलते हैं। फ्लाऊारों ने प्रश्ति तथा सानव-जीवन--दन दोनों 
से कला ये अलझूृरण पी सामग्री को जिस सूवी से छॉँटकर अपनी 
बू तियो पर उसका उपयोग फिया है वह सचमुच सराहनीय है। कला 
के दिव्य आत्शों से प्रेरित होकर उन्होंने रप्टि वी शध्र्निय रूप- 
सामग्री से अपनी रचनाएँ विभूषित क्‍ग उन्हें शाश्वत रूप प्रदान 
किया है। उत्फुल्न कमल आदिक पुष्पों से सुशीमित जलाशय, नरो, 
पेत, भरने तथा अशोक, कद॒म्य, नागकेशर, चम्पक, शआहटि पुष्पित 
वृक्ष, अनेए भाँति पी लता-बेलें, पत्ररचनाएँ, एव प्रद्नति में सानन्द' 
विचरण करने वाले पशु-पक्षी--ये सभी कलाकारों के द्वारा आवश्य- 
फनानुसार ग्रहण स्थि गये हैं। इन प्राइतिक उपस्रणो के साथ मानयी 
रूप का सामंतस्य फरना भारतीय शिल्विया और निशेष कर मथुरा के 
फ्लायिदा की एक अनोसी देन है। जिस प्रकार भारतीय साहित्य में 
ससाएर को पूर्ण «प से सममने त्था जीवन या चास्तविरु आनन्द 
प्राप्त करने के तिए प्रकृति वो एक अनिवार्य भाग माना गया ह उसी 
भाँति भारतीय फ्लाविट ने भी अपने क्षेत्र में इस सत्य को चरितार्थ 
क्या । मपुरा वी कला में बेदिका-स्तमों आदि पर हमें इसका सजीव 
चित्रण मिलता ह--क्ढों यनों में स्त्री पुरुषों द्वारा पुप्पनसंचय क्या 
जा रहा है, फटी निमगें और जलाशयों में स्नान तथा म्रीडा के दृश्य, 
कहीं सुन्दरिया के द्वाग मजरी, पुष्प या फल दिसा फर लुमाते हुए 
शुकादि पतियों का, कह उनके केशो में गुंथे हुए मुक्ताजाला अथवा 
उनझी ढत पक्तियो के लोमी दसा का ओर कहीं अशोक, चपरु, वजुल 
कर्व अआदि पृत्ता मी डाली थामे सभ्तागी रमणिया ये ललित शअग- 
विस्यासा का चित्रण है। 


सो के जा 56 6 
दर्य के अनिय साधन के रूप में नारी या चित्रण मधुरा 


[ श्गद ] 


कला में महत्यपर्ण स्थान रखता ह। सथुरा के कलाकार को रह भार 
के स्वस्थ तथा उत्कृष्ट रूप का सुदर्शन अभीष्ट था, जिसके द्वारा 
लोक-रंजन के साथ-साथ समाज ओर घर्स को निष्क्रिय तथा निर्जीब 
होने से बच|या जा सके। उन्होंने इस स्प्रहणीय उद्देश्य को चरितार्थ 
करने के लिये नारी के श्री रूप को प्रहणकर उसे सारतीय वेष-मूपा 
तथा अलंकारों से संडित कर लोक के समक्ष रखा। मथुरा के बंदिका 
स्वंसो पर विविध आभूषणों से अलंकृत सन्नतांगी र्मशियों का 
भीने रेशमी वस्चों से कॉकता सकुमार योवन तथा सोॉंद्य ओकिंत 
किया गया 6 । जो कलात्मक श्रगार के ज्वलंत उदाहरण रूप से 
सदेव के लिए असर रहेगा | 


कुपाणु तथा गुप्तकाल मे नारी का समाज में उचित स्थान मिलता 
है। तत्कालीन कवि ओर कलाकांर दोनों ने समाज की इस उदात्त 
भावना को आहत क्रिया। अश्वधोष, वात्स्थायन, कालिदास आदि 
की रचनाओं मे नारी के वेयक्तिक स्वातंत्य तथा समाज सें उसकी 
उचित प्रतिप्ठा का उद्बोप है | तत्कालीन कला के क्षेत्र मे भी हमे जिस 
प्रकार देवो के साथ उत्तकी शक्ति रूया देवियों का चित्रण मिलता है 
जसी प्रकार संभ्रांतवर्ग तथा जन साधारण दंपति का भी | इस प्रकार 
धार्मिक तथ। सामाजिक दोनो क्षेत्रों में हम सहधर्मिणी शब्द कों 
वास्तविक रूप में चरितार्थ किया पाते हैं। सथुरा से प्राप्त अनेक 
स्तंभों और शिल्लापट्रो पर धार्मिक यात्राओं, सधुपान, संगीत, तथा 
अन्य अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं ओर उत्सवो से हम स्त्री-पुरुप को 
साथ-साथ भाग लेते हुए पाते है| स्त्रियों की स्वतंत्रता का तथा लोक 
के सोंदर्य-प्रेम का प्रसाण हमे उन कला-हरयो मे , सी मिलता है जिनसे 
अनेक आकर्षक सुद्राओ मे कंदुक-क्रीडा अशोक-दोहद, पुप्प-चयन, चेणी 
प्रसाधन तथा बीणा-बंशी आदि बादन में रतनारियोँ अंकित की गई 
है। इनमे नग्न यक्तियों की भी सूर्तियाँ हैं । स्त्री के नग्न रूव-अदुर्शन 
द्वारा कल्लाकार का उद्दे श्य निम्त वासनाओ को उत्तेजित करने का न 
था, किन्तु उसका असिप्राय स्वस्थ सोदय के सबोगपूर्ण व्यक्तिकरण 
से था। संसार को त्याग क" संन्यास ले लेने की जो प्रवृत्ति उपनिषद्‌ 
काल से चली आ रही थरी ओर जिसकी वृद्धि मे वोद्ध तथा जैन 
। फी योग दिया था, जिसके प्रवाह मे समोज का एक 


[ शर६ | 


बडा भाग पहने लगा थां, उसे नियमित और सीमित करना हमारे 
आलोच्ययुगीन कवियों और कलाकारों का कर्तव्य था | उन्होंने उसका 
साहस के साथ निर्वोह्‌'किया । उन्होंने अपनी ऊृतियों द्वारा जनता को 
यह सममाने का श्लाध्य प्रयत्न क्या कि यह लोक योंही त्याग देने 
की वस्तु नहीं है , इसमे प्रकृति तथा सानय द्वारा प्रदत्त आनन्द उचित 
मात्रा में उपयोग करने की वस्ठु हे , ग्रहस्थ धर्म का विना पालन किये 
हुए सन्‍्यास ले लेना मानय-जीयन की विडबना हे तथा इ द्वियो के 
आलन्‍्द्मय विस्तृत जीयन का अनुभव करते हुए भी मनुष्य नीति 
ओर घर्म का पालन कर सस्ता है तथा मोक्ष या निवाण का अधिकारी 
हो सकता है। मथुरा के कलाकार अपने इस सदुद्योग में कृतकार्य 
हुए, उन्होने धर्म को शुप्फ और निर्जीय होने से बचा कर उसे श्ानंद- 
मय लोकजीवन के साथ समन्वित क्रिया, जिसके लिए थे शतमुखी 
सराहना के पाज हें । 


मथुरा-कक्ता की लोक-प्रियवा--मथुरा की कला इतनी लोक-प्रिय 
हुई कि उसका प्रभाव भारत के अन्य प्रदेशों में शीघ्र 'फैल गया। 
फौशाथी ('ज़िला इलाहाबाद ), काशी, श्रायस्ती ( सह्देत-महेत, जिला 
गोंडा ), पाठलिपुत्र ( पटना ), व्ममरायती ( मद्रास प्रान्त के 'गुन्तृर 
जिले 'मे) आदि में इस कलाकी वटी मॉग हुई। इन स्थानों 
'में मथुरा की शिल्ला-हतियों 'के अनेऊ नमूने मिलने से इसऊी पुष्टि 
शेती है । शिलालेसो से ज्ञात होता है कि सारनाथ तथा श्रायस्ती 
में बुद्ध भगयानू की मूर्तियों बनवाने के लिए एक वीद्वभिक्षु ने 'मथुरा 
“मे कारोगर घुंलवाए अर उनके द्वारा सुन्तर मूर्तियों का निर्माण कर- 
घाया। बृहचर भारत तथा पिदेशां म भी माथुर कला लोक प्रिय हई। 


शक, ययन, पहच आदि विदेशी लोग , जो यद्दों आए मथुरा की 
फ्ला पर इतने मुग्ध हुए'कि उन्होंने इस कला फे संयर्धन मे आशातीत 
योग दिया। उनमें से अविज्ञॉस यहा थी कला और सस्द्ति से इतने 
प्रभावित हुए कि उन्हाने भारतीय धर्म स्वीकार कर लिया और अपने नाम 
तथ भी भारतीय एखने लगे,--पासुदेय, हद्ाप्नि हण, सुटाम आदि। 
कुषाण सम्राट फुनिप्त तथा उसपे फ३ बशस बौद्ध थे। उन्हाने उस धर्म 
के प्रसार में खड़ा भाग लिया। हृपिप्स, पिस फेटफाइसिस तथा 
घासुदेव के सिक्तो पर श्यनेर ढिन् दूदेवताओ की सूत्तियोँ/मिक्षती है । 


् 
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महाज्षत्रप शोंडास तथा महाचतत्रप राहुल की पत्नी कंब्रोजिका ने अनेक 
बौद्ध स्तृूप तथा विहार वनवाए | मथुरा संग्रहालय में रखी हुई अनेक 
मूर्तियों पर विदेशों शक्त लोग बुद्ध, शिवादि की पूजा करते हुए 
दिखाए गये है | 


प्राचीन मथुरा में कन्ना की शिक्षा--मथशुरा नगर विविध 
लक्ञित कल्नाओं के शिक्षण का केन्द्र था जहाँ भारत के ख्याति-प्राप्त 
कलाचिद कलाओं की शिक्षा देते रहे हागे। कोशांवी, काशी, श्रावस्ती, 
पाठलीपुत्र में तथा सुदूर दक्षिण के अमरावती प्रदेश तक मथुरा की 
कला-कतियाँ प्राप्त होती है । जिनसे प्रतीत होता है कि इन स्थानों के 
विद्यार्थी माथुर कला की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मथुरा के 
विद्यालय में आते रहे होंगे तथा यहाँ के कलावेत्ा उन-उन स्थानों में 
अपनी कलाओं के प्रसारा्थ जाते रहे होंगे। थोंद्ध साहित्य से पता 
चलता है कि तक्षशिना के प्रसिद्र विश्वविद्यालय में वेद, वेदांग, पड़- 
दर्शन, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र तथा समरशास्त्र की उच शिक्षा के अति- 
रिक्त अठारह प्रकार के शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। ये शिल्प, 
कृषि, व्यापार, अश्वायुवेद, वास्तुकला, सूर्तिकला, चित्रकला, विविध 
डपांगों सहित संगीत, गरुड़विद्या, सूथविद्या, भूतचिद्या, देवविद्या, 
आदि थे | मथुरा » सी इन कज्ञाओं में से अधिकांश की शिक्षा दी 
जाती रही होगी । अनेक प्रकार की मूर्तियों के अतिरिक्त सॉवि-भाँति 
के मनोहर तोरण, दारस्तम्भ, वेदिकास्तम्भ, आदि जो उदच्चकत्ा के 
अमर उदाहरण हैं यह सूचित करते हैं. कि इस उत्कृष्ट कला के अध्य- 
यन अध्यापन का व्यवस्थित ग्रवन्ध रहा होगा । कुषपाण तथा गुप्त 
सम्राट कला के बढ़े प्रेमी थे, उन्होंने अवश्य इसके (संवर्धन मे कला 
विद्यालयों को साहाब्य तथा प्रोत्साहन दिया होगा | मथुरा के क्षत्रपों 
यहाँ पुस्तकालयो के होने का पता चलत्ता है जिनमें शिल्प-शास्त्र 
सम्बन्धी अनेक ग्रंथ रहते थे । 
साथुर कला का विदेशों में प्रसार-साशुर कल्ला का 
विस्तार भारत तक ही सीसित नहीं था, अपितु इस देश की सीसाओ ' 
को लांघ कर विदेशों मे भी उसका असार हुआ। अफगानिस्तान के 
जैश्ास ( प्राचीन कपिशा ) नासक स्थान में कुछ वर्षश्पूर्व खुदाई से 
हाथीदाँत की निर्मित अनेक सुन्दर सूतियोँ गआाप्त हुई थीं। इनके 
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देखने से पता चलता है कि इन पर मथुरा. कला का स्पष्ट 
प्रभाय है। 

सेसोपोटेमिय। के उर नामऊ स्थान सें एक स्त्री मूर्ति का मन्‍्में- 
हर मिर प्राप्त हुआ है जो अनेक अशा से माथुर कला से श्रभा- 
पित है। 

इसके अतिरिक्त पूर्वी देशो--अनाम, सुमात्रा, जाया आदि 
में गुभकालीन तथा मध्यफालीन अनेक हिन्दू सन्दिर तथ। बडी सख्या 
में मूर्तियाँ मिलती हैं। जिनमे से अधिकाश पर मथुरा वी कला का 
प्रभायपरिलक्षित होता है । 
( ३ ) नन्न बी चित्रऊला 

डुर्माग्य से जज की चित्रकला सर्मधी बहुत क्र सामग्री बच 
पा है, जिससे इस कला के सम्बन्ध में यिस्तृत अध्ययन नरीं क्रिया 
जा सकता | प्राचीन चित्र कागज, कपड़ा, तालपत्र, चसडा, काठ या 
हाथीडाँत पर बने हुए मिलते हेँ। जज की चित्रकला अधिकाश में 
कांगज या कपड़े पर है। 

>्रचीन साहित्य में वित्रऊना के उन्लेस-भारतीय 
प्राचीन साहित्य से विटित होता है कि चित्र या आलेफसन कर्म प्रधान 
ललित पत्ञाओं में से था। सुख्यत तीन प्रकार के चित्र यनते थे-- 

, (१) मित्तिनचित्र - ये दीवारों पर बनाये जाते ये जैसे अज॑ता 
ओर बाघ गुफाओ के चित्र । 

(२) चित्रपट--ये फपडे पर ओर कभी-क्‍्सी चमडे पर भी 
यगाये जाते थे। इन्हे दोयारों पर भी टॉस सकते थे । 

(३) चित्रफनक--ये लज्डी, हावीटाँन आदि पर बनते थे। 
इ० ११ वीं श० के पहले के केपल मित्तिचित ही अब तक मिले है, 
चिगफ्लक ओर चित्रपट नहीं । 

प्राचीन सस्झ्त साहित्य से चित्र बताने वाले ये लिए 'चित्रसारा 
ओर चित्रण शब्ट मिलते हैं । चित्ररार की यूची ये लिए 'तूलिसा' 
ओर “कूर्ची! नाप शआते है-. स्त्रीतु वित्रर्राणा स्थान यूर्ची लेरन 
साधो” ( नानायीर्एणयकोप ) । विस कमरे या योयी में चित्र प्रदर्शित 
फिये जाते फ उसे “चित्रयेश्म! कद्दवे थे। इसके लिये दूसरे नाम 
मथित्रशाला' तथा 'पिश्रसद्यं मो साद्दित्य में बहुत मिलते हैँ । 
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(३) अशोक दोहद का दृश्य ( स० सं० जे० ५» ) नर्तकी ने . 
बाएँ पैर के घात द्वारा अशोक वृक्ष को पुष्पित कर दिया है । वह 
अशडेक्त के एक फूल को दाएँ हाथ से पकड़ कर अपनी सफलता पर 
गर्वान्बित हो रही है। कालिदास ने इस सुन्दर साव को निम्नश्रोक 
में व्यक्त किया है-- 

“एक: सख्यास्तव सह मया बासपादाशिलापी' 
( मेघदूत, २, १८) 

(४) असि नृत्य ( लख० सं०, जे० २७४ )--फदस्थ बृत्न के 
नीचे खड़ी हुई नटीं बाएँ हाथ में तलवार पकड़े है तथा दाएँ 
हाथ से कदम्व की डाज्ली को झुका कर उसके पुप्पो से अपने केशों को 
प्रथित करने का असिनय कर रही है। ( कुपाशकाल ) 

(४ ) प्र'म्मत्ता का नृत्य (लख० सं०, वी० ६२ )--शुक छारा 
अपने प्रेमी का सिलन समाचार पाकर सुन्दरी हपे।न्मत्त होकर 
नृत्य कर रही है। कासदूत शुक उसकी नीची को खोलकर उसे किसी 
आनन्द का सन्देश दे रहा है | ( कृपाणुकाल ) 

(६ ) धर्म और संगोत ( लख० सं० जे० २६८ )--इस स्तंभ 
“पर धर्म और संगीत का मनोहर सम्मिश्रण दिया गया है। ऊपर के 
पंडाल पर दंपति स्तंभ की अदिक्षणा दे रहे है, नीचे खपड़ेल के तले 
नृत्य हो रहा है। दृत्य से ध्यान देने की बात है कि आशभूषणों से 


(८ 


सुसज्जित एक नतकी नृत्य कर रही है ओर दो खड़ी हुई स्त्रियाँ चाल 

दे रही है। नीचे वेठी हुई दो बनिताएँ ढोलक वजा रही हैं। 

- ( कुषाणकाल ) 

(७) यल्रोत्त व्‌ (मथु० सं० न॑० आई० ३८२ )--अस्तुत 

शिलाखंड पर नगर द्वार से वाहर निकल कर गाते वजाते धर्म यात्रा 

'में जाते हुए लोग दिखाए गये-है | तोन ब्यक्ति बड़े डफले वजा रहे है 
ओर बीच में एक वालक शंख बजाता हुआ जा रहा है। 

( आर० श० हें० ४० ) 

( ८ ) सथूरा संग्रहालय स्में-यात्रोत्सपत का एक दूसरा ध्श्य 

डोटे से पस्थर के हुक्के पर चित्रित है, जो-दुसौग्य से कछुछद्टट -सी 

गया है । इसमें एक पुरुष वीणा वजाते हुए चल रहा-है उसके पीछे 
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चाला पुरुष वशी वजा रहा हे। फिर हाय जोडे एक स्त्री है और 
उसके पीछे दो वालक तथा एक पुरुष हाथ जोडे आ रहे हैं । लगभग 
३६ शत्ती । 


(६ )व|णावादिकरा ( म० स०, जी० ०८ )--इस पर ताडवृक्ष 
के नीचे एक पर्यक पर बैठी हुई स्त्री बीणा पर तान दे रही है। 

(१०) यशॉनादियाएँ ( मथु० स०, एफ (७, १८ तथा ३२ )-- 
(क ) पुष्पित बृक्ष के नीचे सदी हुई विविध आभूपणों से सुसज्जित 
घनिताए यशी वजा रही हैं । 

(११) न० ४०४ पर नृत्योत्सन मे सलप्न कुडम्बिनी स्त्रियों का 
चित्रण है) 

(१२) श्सी प्रकार शिलापटू न० २७६ पर वाजे-गाजे समेत 
पूजनाथ जाते हुए एम राजकुमार दिखाया गया है | 

(१३) अन्‍्तापुर में सगीत--४स शिलापट्ट पर तीन महिलाएँ 
अफ़ित हँ--दो मोढो पर आमीन हैं और तीसरी सडी है। मोदे पर 
चैठी हुई एक स्त्री सप्ततत्री ( सात तारों बाली ) नीणा बजा रही है. 
और उमके सम्मुस बैठी हुई स्त्री योई गाना गा रही है। दाहिने ह थ 
के रा पह तान मिलाती हुई प्रतीत होती हे। सडी हुई स्त्री बशी 
बजाने मे रत है। हि 

( १४ ) पयाया से प्राप्तमृर्ति प भे. संगीत का दृश्य--- 
यह मूर्तिखड यद्यपि पयाया ( प्राचीन पद्मावती, 54222 सं ) से मिला 
है, तथापि इस पर मथुरा कला का प्रभाय टिसाई देता है। शिल्षापट्ट के 
सध्य में एक युयती अत्यन्त सुन्टर भायभगी से नृत्य कर रही है । 
उसके स्तनों पर एफ लम्बा वस्त्र ( कुचपद्टिका ) वंधा हुआ है, 
जिसका एफ छोर लटक रहा है | बॉए हाथ में पोहँची से लेकर कुहनी 
तक चूडियोॉँ भरी हैं | दाहिने हाथ में एक या लोही चूडियॉँ ह। 
नतंकी कमर के नीचे एड अत्यन्त चुम्त धोती पहने हैं, जिस पर 
दौनों ओर फिफिणियों वी कालरें लट॒फ रही हैं। पेरो में सादे पतले 
फ्डे हैं। खनों में कृमरतार कर्णफूल हें. इस नतंकी के चारों ओर नौ 
स्त्रियाँ वित्रिध वाद्य वजाती हुई ठिग्याई गई है, पर उनका प्रसाधन 
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इतनी वारीकी से नहीं दिखाया गया। ये वाद्य_बजानेवाली (स्त्रियों 
गद्दियों पर आसीन है.। टूटे हुए याएँ कोने में एक स्त्री-मूर्ति का केवल 
एक हाथ बच पाया है, शेष शरीर दृट गया है। बाद्यो मे दी बीणाएँ हे । 
दाहिनी ओर की वीणासम्राद समुद्रगुप्त के सिक्कों पर पाई गई वीणा के 
समान है और सप्ततंत्री बीणा है। थाई और का बाद्य आजकल के 
वायोलिन जैसा है। इसे नवतंत्री या विपंची बीणा कद सकते है। 
एक स्त्री ढपली बजा रही है, उसके बाद की स्त्री पंखा या चामर लिए 
है, फिर एक स्त्री मंजीरा थजा रही है। उसके समीप की स्त्री विना वाद्य 
के है । इसके बाद मझदंगवादिनी ८ । कोने की दूटी मूर्ति के बाद की 
स्त्री बेसु या बंशी वजा रही है । बीच मे दीपक जल रहा है जिससे 
प्रकट है कि संगीत रात्रि को हो रहा है। इन बनिताओं के केश- 
विन्यास विविध ढंग के है | यह शिल्लापट्ट मुप्तकालीन संगीत-कला का 
एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ( हरिहर निवास ट्विवेदी->वालियर राज्य 
सें प्राचीन सूर्तिकला-विक्रस स्ट्षति अंथ; छू० ७०४-६ ) 
ऊपर ब्रज की प्राचीन वास्तु तथा सूर्ति कल्ला से आाप्त थोड़े से दी 
संगीत-ज्दाहरण दिये गये है । परन्तु उनसे तत्कालीन नृत्य तथा वाद्य 
यंत्रों के संबंध मे कुछ आसास मिल जाता है। इन कल्ाकृतियों पर से 
ब्रज के आचीन वाद्य तथा दृत्य के संयंध मे अन्वेषण करना सचमुच 
बड़े महत्व का कार्य होगा। भोटे रूप से इतना कहा जा सकता है कि ये 
उदाहरण भरत आदि ग्राचीन नाव्यकारों छारा प्रचारित संगीत के 
नियमालुसार ही है । हि 
,... भरत ने नाव्यशास्त्र से दो प्रकार की भुख्य चीणाओ का 
वर्णन किया है--सप्ततंत्री तथा नवतंत्री -- 
सप्ततंत्री भवेचित्रा विपंची नवतंत्रिका, 
विपंची कोणावाद्या स्थात्‌ चित्रा चांगुलिबादना | 
गीत तंत्री स्व॒रों के अनुकूल ही चलते थे । इस पक्रार के गीत के 
लिये 'तंत्रीस्थर विमिश्रत गीत? शब्द अयुक्त हुआ. है । प्राचीन संस्क्रत 
>> ्े ० 5 ऊँत 
साहित्व से काचियोपिदुपवीशयति!ः “उपबीणयती योपितः आदि 
कथन मिलते है। जिनसे पता चलह्लता है कि स्त्रियों बीण जे ने मे 
निपुण होती थीं। अंतःपुर का वर्णन करते | वर्ण हि मे 
कन्याओं द्वारा बंशी रन करते हुए वाणमभट्ट नें कादबशी मे 
कन्याओं द्वारा वंशी वीणा-बादन उल्लेख कु, 
न का उल्लेख किया है, जिससे संगीत 
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की विविध प्रकृतिया का वोय होता है । यथा-- 
बिग़॒वादे पु चुम्बरव्यतिकरान! 
तीणापु फररूह व्यापारान्‌, आरि ! 
“अशोऊ तर ताडनेपु चरणासिघातान 
से नर्तेकियों द्वारा अशोक डोहदू फा सी पता चलता है। नतेकियों का 
जृत्यू के समय घुधुरू युक्त नूपुर तथा भेसला ओलि बजनेयाले 
आशभूषणों का पद्चिनना आपश्यत था | महाकवि कालिदास ने मेघदूत 
में वरागनाओं के ऋुृत्य का वर्णन करते हुए लिया है--पाठन्यासे 
करणितरशनास्तत्र्‌ लीलायपते ( मघ०, १ ३२६ ) अथात्‌ सध्या समय 
जत्य करती हुई वेश्याओ की करधनी के घु घुरू बडे मीठे शब्द से वज 
रहे होंगे 
कालिदास के पिरही यक्ष की काता घु घुरातार कडे थाले हाथों 
से सॉमक के समय ताली बज[ पजाऊर मयूर को नचाया करतो थी। 
( मेघ०, २, १६, ) 
'ताले शिंजायलय सुभगेर्नतित फॉतया मे 
यामध्यास्तें डिपसयिगमे नीलकठ सुहृद्द ।” 
सगीत का उपयुक्त मनोरंजक उम्मुत् रूप जों कला और 
सादित्य दोनो में मिलता ह ब्रज मे फव तक चला, इसके विषय से 
निश्चित रूप से फहना कठिन हे, तथापि इतना कहा जा सफ्ता हँ कि 
मुसलमानों के श्रागमन के पूर्त तक, अथोत्‌ लगभग १२ शताब्दी के 
अन्त तक, यहाँ प्राचीन सगीत की धारा बढती रही होगी, यद्यपि गुप्त- 
काल (६०० ई०) के वाद पी संगीत परिचायक मन बहुत कम प्राप्त 
हुई हैं। यह निर्बियाल हें कि गुप्तझ़ुल तक शजभूमि क्लाओों के क्षेत में 
अग्रणी रही ) १२वीं शतान्ती के बाद से ९5६यों श० के मध्य तक अज 
भूमि पर, लगातार एक के थराट दूसरा आकमण होता रहा और यहाँ 
की सस्कृति वो गहरा धक्का पहुँचता गया। इस राजनंतिक 'अशात्ति 
के फलस्वरूप सगीत या हास स्पाभाविऊ था ! सोलहरवी शताजी क 
मुध्य से सास्ट्धतिक पुनर«्वान वे सात सगीत का आगमन एक यार 
फिर प्रज॒भूमि पुर दुआ। उस संगांत की परंपरा उसके भधान अँग 
रास! के समेत अय तक मजमटल म जीयित है । 
राम--राप मज की अनोगी पस़्तु दे । इसमे संगीत के तीणों अ्ों-- 
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गीत, वाद्य तथा नृत्य का 'सम्मिश्रण है। अतः रास को ललितकला की 
एक विशिष्ट वस्तु कहना अजुचित न होगा । इसके छारा जिस सुन्दरता 
से त्रज्ञ का साहित्यिक, सांस्क्षतिक तथा कल्षात्मक जीवन अभिव्यक्त 
किया जा सकता दे बेसा अन्य किसी एक साधन द्वारा नहीं। 
रास का प्रारंभ---श्ज से रास का जो वर्तमान रूप है उसके आरंस 
होने,की निश्चित तिथि विवादास्पद हैं। इसका प्रारंस लगभग इई० 
सोलहरवी शताब्दी के मध्य से माना जाता है। ऐसा प्रचलित है कि 
निम्बाक संप्रदाय के अनुयायी श्री घसंडदेव ने जो श्री हरिव्यास- 
देव के शिप्य थे रास का प्रारंभ किया। खेंद' है कि इनके विपय में 
ज्ञातव्य बातें नहीं आप्त हो सकी । केवल 'रास सर्बस्व' नामक ग्रन्थ 
से इतना पता चलता है कि घसंडदेव ने करहला निवासी उद्यकरण 
तथा खेसकरण नासक दो ब्राह्मण भाइयों की सहायता से रास का 
आरंभ किया | 
ब्रज-निवासी स्वर्गीय श्री राधाक्षप्ण स्वामी रास के विशेषज्ञ थे, 
उन्होने उक्त 'शस-सर्दस्त” नासक एक पुस्तक की रचना भी की है। इसमे 
रास की प्राचीनता का वर्णन आया हैं ओर शांडिल्य रास सूत्नारि, 
रासोल्लासतंत्र, बृहद्गातमीय तंत्र, राधातंत्र, रहस्यपुराण आदि अनेक 
प्राचीन ग्रन्थों का, जिसमें रास संबंधी वर्णन आये है, उल्लेख 
मिलता है। दुभोग्य से इन भ्रन्थों से से कोइ सी उपलब्ध नहीं हो 
सका, अन्यथा राख के संबंध मे अनेक महत्वपूर्ण बातों का पता 
चल सकता | 
उक्त 'राससबस्व” से एक स्थल पर यह भी लिखा है कि 
नारायशसटू ने सं० १७१४ मे वल्लमनतेक तथा करहला वासी राम- 
राय व कल्याणराय--दो त्राह्मणे की सहायता से रास का आरंभ 
किया । इन दोनों वातों से यही संभव ग्रतीत होता है कि श्रीघसंडदेव 
तथा नारायणसट्ट दोनो का ही रास के प्रारंभ करने से हाथ रहा है । 
यह अभी तक पूर्ण निश्चित नहीं कि दोनो समकालीन थे या नहीं । 
श्री सारायणसद्ट का नास बड़े महत्व का नाम है। इन्होने न 
केवल रास का आविष्कार किया अपितु अनेक ग्रन्थों की रचना कर 
अज के वेसव को भारत से फेलाया , आचीन लीला-स्थलों की खोज 
की तथा ब्रज चोरासी कोस यात्रा का आरंभ किया । कहा जाता है कि 
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श्री चेतन्‍्य सहाप्रभु बी परपरा में गोपालभट्ट हुए और उनके शिष्य 
मारायणभट्ट हुए ओर उन्होने यरसाने के पास उचे गाँप में रास री 
४यूढी लीला” प्रारम त्री। बढो लीला में 'नोजलीला' तथा 'उद्धव- 
लीला' उत्तम वही जाती हैं 


शी प्रमुट्याल मीतल ने हाल मे नारायणसद्न पर एक सोजपूर्ण 
नियध लिखा है जो प्र० मा० (आ|० शा० भा० २००३, प्रू० ६5-११ ) 
म॑ छप चुका है। भट्ट जी को सस्ट्वत में लिसी हु. * श्रोनारायणचार्य 
चरितामत” नामक एफ जीयनी सीतल जी को भिली है जिसके 'आवार 
पर उन्होंने भट्ट जी ऊा सक्षिप्त जीपर-इत्त।न्‍्त लिखा दै। उसका साराश 
यह है-- 
भट्टजी के पूर्त पुरुष दक्षिण में सद्भास के रहने वाले '्रगुयशी 
सैलग प्राह्मण ये। थे यात्व सप्र॒तायी तथा उप्ण भक्त थे। इसी वश 
में उस्न्न रगनाथ जौ के छोटे पुत्र नारायणभट्ट हुए | इपका जम स० 
१४८८ वी चेशास शु० १४ ( नर्सिह चौदस ) को हुआ [ कद लोगों ने 
इनका जन्मकाल स० १६२० तथा छुछ ने स० १६८८ लिखा है। ] 
घाल्ययाल से ही नारायणभद्ट सगयान रूप्ण के भक्त ये, १२ 
वर्ष की अवस्था में उन्होंने 'खज प्रदीपिका! नामक अन्य थी रचना वी 
थी। लगभग १६ वर्ष को अयस्था में पे गोपर्घन आये, फिर राधाकुएड 
जा कर वहीं रहने लगे | यहॉ श्री चेतन्य के 'अनुयाय्रियों में इनसी मेट 
हुई और श्री £"णदास अद्यचारी से इन्हाने साप्रताय्रिय॒ रहस्य का 
ज्ञान प्राप्त क्या । रावाकु ड में रह फर इन्होंने निम्न सात अन्धों थी 
रचना सस्कृत में वी-- 
१-तरपटीषिक।, २--प्रजसक्तियिलास, ३--श्रतोत्सप चद्रिका, 
४-अनमहोटधि,. +-अजोत्सपातातटिनी, ६--श्दलजगुणोत्सव, 
७--ब्रजप्रकाश | 
इसके वाट ये यरसाने से पास उचे गाँगय या ऊँचा गाँव मे 
रहने लगे जहाँ उन्हाने अन्य अनेक भक्ति अन्धी फी रचना वी जो 
सभी सस्द्धत सें दे। 
पअ्रज-सक्ति पिलास! यामऊ पुस्तक में भद्दजी ने त्रज चौरासी 
कोस भ स्म्रित ये, उपय्न तथा अन्‍य दशनीय म्थाना झा पिस्तार- 
पूथक वर्णन किया है। चेतन्य महाप्रभु ये शिप्यो थी सरः उन्होंने मो 
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ब्रज के अनेक प्राचीन तीथों की खोज की । इन स्थानों पर अकबर के 
मन्त्री टोडरमल ने पक्के कुण्ड, तालाब तथा मन्दिर बनवाये । 


श्रीनारायणसट्ध का समकालीन वल्लेंस नामक पक नतेक था, 
जो गान वाद्य यया नृत्य तोनो में निपुण था। वह वादराह अकबर 
की सेवा से अवकाश लेकर दृ'दावन मे रहता थां। नारायणसट्ट ने 
रामलीला के लिये उसकी सहायता प्राप्त की | ब्राह्मणों के दश सुन्द्र 
वालक इस कार्य के लिये नियुक्त किये गये और उन्हे वल्लभ ने गान- 
नृत्य की शिक्षा दी | एक वालक कृष्ण बनाया गयां। दूसरा राधिका 
ओर शेप आठ राधाजी की आठ सखियो का अभिनय करने के लिये 
सिखाये गये। त्रज_में जहाँ श्रीकृष्ण जी ने जो-जो लीला की थी बहाँ 
वही लीला की गई । राजा टोडरमल ने उन-उन स्थानों पर भी पक्के 
रासमंडप वनवा दिये | 


संभवत: रास का प्रथम अभिनय करहला"ग्राम में हुआ | वहाँ 
भगवान कृष्ण के मुकुट की पूजा के लिये एक मंदिर भी स्थापित 
किया गया था। 


वन्नम द्वारा प्रचारित नृत्य वर्तमान रासधारियों में प्रायः ज्यों 
के तयों प्रचलित हैं 

ब्रज के तीर्थों का उद्धार तथा रास का प्रारंस हो जाने पर 
भट्टजी ने भाद्रपद शुक्षपक्त में अपनी सरडली के साथ अ्रज की यात्रा 
प्रारम्भ की, जिसमें स्थान-स्थान पर दर्शन कथा-वार्ता और रास की 
भूमधास थी । यह यात्रा अज. से अचाघ गति से अब तक चली आ 


रही 


रास का प्रधान रूप भगवान कृष्ण का अनेक गोपियों के साथ 
एक सण्डल से नृत्य करना है। इस भाव को इस सूत्र द्वारा कहा गया 
ह--वहुनतकी युक्तो नृत्यविशेषो रास: | इसका पूर्व रूप, हल्लीसक 
या हल्लीशक नृत्य है; 

नर्तेकीमिर्‌नेकाप्मिसण्डले विचरिष्णामि:। 

यत्रेकों जृत्यति नटस्तद्ने हल्लीसक॑ बिदु: ॥ 

वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र! ( अधि० २, आ० १०, २४ ) सें 

कहा हे-- 


कलह 


हल्लौराक क्रोडतफेगायनेनोल्थरासकै: । 


[ एश३े |] 


.» » ईस पर दीकाकार यशोधर ने अपनी जयमगला टीका में यह 
व्याख्या की है--- 5 


मडलेन च यस्सत्रीणा नृत्त हल्लीसर तुतत्‌। 
नेता तत्नर भवेदेरो गोपस्त्रीणा बथा हरि ॥| 


,त्त बीत, एक नेता का अनेक स्तियों के साथ मण्डल में नृत्य 
करना हल्लीसक है । जैसे गोपियों के साथ कृष्ण का । 


> -» नाट्यरासक' को टीकाकार से गीवविशेष फ्हा है--नास्यरास- 
कैसल्योन्यदेशीये , तेषा श्राब्यत्वादूगीत विशेषशमेतत!। “अन्योन्य 
देशीयै ' व्याख्या से ज्ञात होता हे क्रि यह गीत तिभिन्न देशों का 
अलग अलग था। 'साहित्य-दर्पशकार? ने 'रासक' को एक शक्ल में 
समाप्त होने याज्ा छोटा नाटक माना है (सा« द०, अ० ६, प्र० ५४८) | 
हो सकता है कि इसी 'रासर शब्द से रास! की उत्पत्ति हुई हो 

विख़नाथ ने अपना 'साहित्य-दर्पए”! १३४० ई० के लगभग लिखा, 
जबकि पत॑भान रास की उन्पत्ति १५६० ई० के लगभग हुई। 


चिंत्रकला में हल्लीमक के उदाहरण-- ( क ) अजन्ता की 
एक गुफा में ६० पाँचवीं शताब्ती का एस मनोस्ख्चक चित्र मिला है। 
इसमें एक पुरप के साथ मण्डल में अनेक स्त्रियों जृत्य करती हुई 
चित्रित वी गई हैं। सभी निविध प्रकार के आभूषणों से सज्वित ६ | 
पुरुष छत्य करता हुआ भायर टिखा रहा है। स्त्रियाँ बशी आदि 
बजाती हुई प्रद्शित की गई हैं। 


( सर) ग्वालियर राज्यान्तर्गत याघ ( प्र।चीन व्याप्र ) गुफा 
में हल्लीसक नृत्य का एक बहुत ही झुन्टर दृश्य चित्रित है, जो लगभग 
सातवीं शताह़्दी का है। इसमें लम्बा छुत्ती, पायजामा तथा झँची 

प्री पहने हुए एक पुरुष थीच में है तता उसके चारो ओर मण्डल में 
पक दूसरे का हाथ पकडे हुए स्थ्रियों हैं, सभी दृत्य में आसक्त हैं। 
ब्रेष भूषा से पुरप शक जातीय ज्ञात होता हैं। हो सफ्ता है श्ों में 
इस नृत्य-विशेष की ओर अधिक रुचि रही हो | 


....._यह कहना कठिन है कि बर्तमान रास झुृत्य का पार्वती के 
॥ास्यथ' नृत्य से कोइ सम्बन्ध है या नहीं, क्योंकि हमे अभी तक 
लास्‍्य' के सम्यफू स्वृष्प का पता नहीं चला है। 


[ १४४ ॥ 


वर्नमान रास में चृत्य के साथ विविध लीलाओं के अनुरूप 
संचाद भी चलते रखते है। थे संबराद गय्-पद्म मय होते &। पत्मों सें 
सूरदास, नन्‍्ददास, ललितकिशोरी आदि कवियों के पद विशेष रूप से 
गाये जाते हैं, जो विविध रागो शे होते हैं। कभ्ती-कमी कवित्त और 
सवबेये भी गाये जाते हैं । रास के श्राग्स्सभ और अवसान में कतिपय 
संस्दत के श्लोक भी सुने जाते है। उपयुक्त गीतादि विभिन्न रास- 
मण्डलियों में सम्प्रदाय तथा रूचि के अनुसार अलग-अलग होते हैं। 
बेप-मूपा तथा अलकुरण आदि मे भी थोड़ी-बहुत भिन्नता दिखाई 
देनी है। सभी मण्डलियों से स्थ्री-पात्रो का अभिनय पुरुषों तथा 
वालको द्वारा ही कराया जाता है जिससे साधारण तथा अन्य बातो 
के साथ वह वास्तविकता नहीं आ सकती जो स्त्री पात्रों के द्ाारा लाई 
जा सकती है। तो भी रास के कथनोपकथन, वाद्यो के साथ उठी हुई 
सुन्दर स्वर-लहरी तथा सम्पूर्ण अड्ञों मे गति तथा वेग पेंदा करने 
बाले सावात्मक नृत्य--जो ससी आध्यात्मिक भावना से आन्दोलित 
रहते हैं--भारतीय सद्गीत से रास का विशिष्ट स्थान सिद्ध करते हैं। 
भ्रभरमीत--रास का एक मुख्य अंग श्रपरगीव है, जिसमें विर- 

हिणी गोपिकाओं हारा अपने प्रियतप श्रीकृष्ण के पास अपना विरह- 
संदेश सेजना दिखाया जाता है। संस्द्नत में मेघदूत' 'पवनदूत' आदि 
अनेक काव्यो की कल्पना की गई, पर श्रसरगीत से निप्कपट प्रेम की जो 
गंभीरता, करुण रस की उत्क्रप्टता तथा विम्॒ल्ंस झऋ'गार की सजीवता 
देखने को मिलती है बह वेजोड़ है। इसका अभिनय देखने से पता 
चलता है कि किस प्रकार भ्रेसिका गोपिकाओ ने विशुद्ध प्रेस से आप्ला- 
वित अपना “हृदय खोल कर रख दिया है। अ्रमरगीत की कथा सूर, 
नंददास आदि कितने ही कवियों तथा कलाकारों की प्रिय वस्तु बन 
गई । श्ली अयोध्यासिह जी उपाध्याय हरिओऔद्र' ने सी अपने “प्रिय- 
वास से इस कथा का वर्णन खड़ी वोली से बड़े ही मनोहर ढंग से 
किया है, ओर उससे यत्र-तत्र मौलिकतो का सी समावेश कर दिया है। 
रास का भविष्य-रास की अन्य किननी ही सुन्दर लीलाएं है 

जो आज के युगमें सी दर्शको को आनंद विभोर कर देती है। इस समय 
आवश्यकता है ब्रज के इस पुनीत तथा प्राचीस लोक-संगीक्ष के संरक्षण 


तथा संचर्ध की।इस दिशा में रास के उद्सव तथा विकास के 


/ [ एशश ॥ 


मस्यक अध्ययन की यठी आवश्यक्ता हे। साथ ही वर्तमान काल के 
अनुकूल इसमे आपश्यक सशोधन फरने भी आवश्यक है। देसा जाता 
हे कि पर्तमान गस से लोक्फि तत्वा का अभाव है ओर धामिकता की 
सात्रा अधिक है। विभिन्न रास सडलिया जो इस समय रास करतो है 
उत्तवी विधियों भा अनेक गकार की €। इन पिविया का अध्ययन 
कर रास वे प्रवान रूप का निश्चित फ्रना आवश्यक हैं। प्राचीन 
बैप-भूषा वी जानकारी भी वाद्ननीय ह। वार्मिफ सौदा या वनांये रखते 
हुए कला वी ओर अपिक ध्यान ठेना चाहिए । आजकलसभी मडलियों 
में गोपियों पा अभिनय ल्डको द्वारा कराया जाता ह। यह वात 
आधुनिक क्लायिटों को विशेष रूप से सटकती है । जिस समय 
ब्रज से रस का गर्भ हुआ था एस समय हदिदृ-सम्ताज़ वी दशा को 
देखते हुए यह आपश्यक समझा गया था फ्रि लडकियों को घर से 
थाहर निमल कर सार्मजनिक स्थाना में नृत्य गात आदि मे भाग लेना 
उचित नहीं । यहा के लोगो ने अन्य स्थानों में ्रचलित देवदासी प्रथा 
के भी कुपल देस लिए होंगे ण्रन्तु अब समय दएल गयाहै। अब 
सगीत को विशुद्ध ललितक्ला के रूप से समभन्‍ा चाहि०, जैसा फ़ि 
प्राचीन भारत मे या। देय दासियों की प्रथा लगभग ० वो शतान्नी 
से प्रारभ हुई थी ओर अब इतिहास से प्रिटित होता हे कि प्राचीन 
काल में स््रीपुरप सभी सगीत में भाग लेते थे। सथुरा 
से ही प्राप्त सैक्डा श्राचीन मृतिया तथा शिलासटा पर हृत्य, 
बाथ तथा गायन सवधी अनेक अरकार के दृश्यों शा उल्लेस ऊपर 
क्या जा चुका छे, जिनमे स्त्री पुरप साथ-साथ भाग लेते हुए देसे जाते 

हैं। प्राचीन साहित्यम स्थाम-स्वान पर सगीत सवधो वर्णन मिलते हैं 
जिनमे स्त्रियों का वहुत वडे रूप में भाग लेना पाया जाता है। भगवान्‌ 
कृष्ण वी लीला तो परम पानन है, उसमें दृषित शज्ञार की फ्धी 
गध नहीं हैं। <स लीला से सम्यन्धित समोत मे भाग लेना 
वालिकाओं या स्त्रियों के लिए निपिद्द न होना चादिए। आशा है 
कि इस प्रकार समयामुयूल परिवर्तना हारा रास से विशेष ओचित्य, 

मय तथा आकर्षण फे उन होने लगगे आर साथ ही यह परपरागत 

धार्मिक सगीत संपूर्ण मारतोय जनता वा पिय विपय हा जायगा | 

के अतिरिक्त गायन कला अपने स्मत- रूपा “* था मिल्ती 
है, अज के आपदू? प्रसिद्ध ह। फ्ट्टा जाता है कि धवा? नामक गीत से 


| शष६ ] 


भ्रू पद का आविप्कार हुआ हैं। जो हो, सोलहवीं श० से हन अू.पद 
गायन शली का त्रज में विशेष प्रचार मिलता है । थे तीन वीणा, पख्ा- 
बज, तंबूरा आदि के साथ गाये जाते हैं। यह गायन-पद्धति कव्वाली, 
छुमरी आदि विदेशी गीत-शेलियों से प्रथक है, और कहीं अधिक सरस 
तथा गंभीर है। अप्टछाप कवियो के समय ब्रज में संगीत की सधुर धारा 
प्रवाहित हुई। सूरदास, नंददास, कृप्णदास आदि स्वयं गायक थे 
तथा इन्होंने विविध गीतो का अपार भंडार अपनी रचनाओं से भर 
दिया। इनकेअतिशित्त स्वामी हरिदास संगीत-शास्त्र के श्रकांड आचार्य 
तथा गायक थे, जिनके तानसेन जेसे संगीतत्न भी शिष्य थे | मथुरा, 
बुन्दावन, गोकुल, तथा गोवर्धन बहुत काल तक संगीत के केन्द्र रहे 
जदोँ दृर-दूर से संगीतञ्ष ओर कलाग्रेमी आते रहें | सम्राट अकबर 
तक श्री हरिदास स्वासी के सधुर गीतो के खुनन का लोभ संवरण 
न कर सके ओर बृन्दराचन आये । आधुनिक संगीतज्न मे भी गौरिया 
बावा, चंदन चौवे आदि के नाम उल्लेखनीय है । 
रास के अतिरिक्त ब्रज में ग्रचलित लोक-संगीत के कई दूसरे 
रूपों का विस्तृत उल्लेख श्री सत्येन्द्रजी ने श्रजभारती (ज्येप्ठ १६६६ ) 
से किया है. । 
नृत्य---- मशुरा की प्राचीन स्थापत्य तथा मूतिकला से नृत्य 
सम्बन्धी जो चित्र प्राप्त हुए है उनका संज्षिप्त वर्शन पीछे किया जा चुका 
हे।थ नृत्य लोकरख्नन की भावना से युक्त होते थे | इनसे घार्मिकता का 
प्राधान्य न था। हम देख चुके है कि धार्मिक ऋृत्यो मे नृत्य का अपना 
स्थान था। प्राय: जृत्य के साथ-साथ गीत ओर वाद्य भी चलता रहता 
था| तत्कालीन साहित्यिक भ्रन्थो से विदित होता हे कि नृत्य का 
साधारण वर्ग तथा सम्श्रान्त समाज दोनों मे श्रचलन था। ये नृत्य 


भरतमुन्ति आदि आचीन नाख्य शास्त्रकारों द्वारा निर्मित नियमो के 
प्रायः अनुकूल ही होते थे । 


रास के नृत्य--इन जृत्यों के सम्बन्ध में पीछे कहा जा चुका 
है, कि ३० सोलहर्बी श० के सध्य के आसपास इनका प्रारम्भ हुआ | 
इनके अनेक रूप है। कभी कृष्ण अकेले और कभी एक यो अनेक 
संखिया के साथ जृत्य करते है। कसी केवल सखियोँ अकेली या 


[ १४७ | 


सम्मिलित रुप में नाचती हें। उत्यों के ढड्ठ विभिन्न लीलाओ के 
अनुरूप होते हैं । ये ब्रज के ठेठ जृत्य माने जाते हें । कहा जाता है मि 
इन के मुख्य रूप वही हें जो प्रसिद्व नरक वल्लभ के हारा निर्धारित 
किये गये थे । तो भी समयानुसार इनमे कुछ न इुछ अन्तर आ जाना 
अपरिहाय है। 

चरकला नृत्य--श्री जगदीशप्रसाद चदुवबेंटी ने चरकला 


नामक एक बडे मनोरख्षक नृत्य का उल्लेस किया है | उनके वर्णन के 
अनुसार ( श्रज भा०, माध, २०००, प्र० ८-६ ) उसरी, नगरी तथा 
रामपुर गाँवों में चैत्र ० ? से ५ तक रात मे यह नृत्य होता है। कक 
स्त्री अपने सिर पर पीतल या लोहे का घडा रसती है, ज्ञिस पर एक 
चौसटा लगा रहता है । इस चोसटे मे प्रत्येक ज्ली पर एक जलता 
दीपक रक्‍सा रहता है| कुल ३६ दीपक होते हें । घडा भरा होता हे 
ओर वज़न लगभग २० सेर होता है | एक जाट स्त्री उसे सिर पर 
रखती हे ओर दोनो हाथों पर एफ-एक लोटे के ऊपर भी जलते टीपक 
रग्पती है। तब बह नृत्य करती है। नृत्य की यह खूबी रहती है कि 
सिर पर तथा हाथों पर रखे हुए दीपक बुमने नहीं पाते। नर्तवी का 
एक साथी हाथ में करताल लेकर उसके चारो ओर नाच-नाच के बाजा 
बजाता है और इस प्रकार उसे उत्साहित करता रहता है । यह नृत्य 
धार्मिक माना जाता है ओर प्राय सभी स्त्रियॉ--बहुएं, युवतियॉ-- 
इसके लिये उत्सुक रहती हैं। 

यह फूलडोल का नृत्य है। भगवान्‌ ऋरृष्ण के जीवन सबधी 
गीत इस रूृत्य के साथ प्राय गाये जाते हैं । कभी-कभी श्रीगम थे 
जीवन-गीत भी गाये जाते हैं । 

श्री चतुवेदी जी का कथन है कि इस चरक्‍्ला नृत्य का क्गभग 
४० वर्ष पहले ऊमरी गाय में आपिप्कार हुआ फिर रामपुरा के 
सॉवलिया नामक बयढ़ई ने इसको अधिए सुन्दर रूप निया | अब यह 
तीनो गॉनो से आगे बढ रहा है। 

मथुरा के सगात क॑ स्ंध में कहा जा सस्ता है कि वह अधि 
काश सें धमिंक रहा है। ओर उसके अनेऊ रूपा में लौकिक तत्त्वों का 
अभाव रहा है। हम उसमें वह अश्लीलता नहीं पाते जो लौकिक तत्त्वो 
की सीमा का भो अतिक्रमण कर जाने वाले बाज़ारू संगीत मे 
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मिलती है| इतिहास से पता चलता है कि श्ज से गस का झआारंभ होने 
के बहुत पहले भारत के सन्दिरों मे ओर विशेष कर दक्षिण के मन्दिर 
में दुबदारियां के रखने को अबा थो। घ्ाएजा ग आरताओद के 
ससथ गान-लुत्य का आनवाने बच्छु सास लिया गया था। इसी काझ के 
किये नाम भत्व में कुशल स्थियाँ संदिरा में रक्‍्यी ज्ञान लर्गी। धीरें- 
धीरे शनकी रख्या काफी बढ़ते खूगी। ओर ये स्थ्रियाँ लधिकांश में 
गरिकाएँ ही हती थीं | सातदी शताप्दी से चीनी यात्री परे मत्सोग ने 
मुलतान के सूर्न-मन्दिर स॑ अनेक देवदासियों को देखा घा। काश्मीर 
काठियाबाड़ तथा राजपूताने के मन्दिरों में भी यह प्रथा थी । परन्तु 
दचतिणु के सन्दिरो में तो सेकड़ी देवदासियों के होने के प्रमाण मिलते 
है | देवदासियो का रखा जाना पहले धर्मपरक था, पर धीरे-बीरे वह 
मनोविनोद का साधन हो गया। इस प्रकार बड़ी संख्या मे सन्दिरों 
में देवदासियो के होने से धमिक वातावरण का दृषित हो जाना 
स्वासाविक थां | फलस्वरूप सन्दिरों की धार्मिकता से कमी होने लगी 
आर वे न वेवल मनोर॑जन के केन्द्र समझे जाने लगे अपितु चासना 
के अड़े सी वन गये। दाषोदर शद्ट ने अपने 'कुट्टिनीमतम! से स्पप्ट 
बर्णुन किया है. कि किस प्रकार काशी का प्रसिद्ध विश्वनाथ सन्दिर जहाँ 
लोक-रंजन के लिये विविध सॉंति के नाटक किये जाते थे, इस विपाक्त 
वातावरण से अछता न रह सका ! 
ब्रज के प्राचीन भन्दिरों को हम दूपित प्रथा से मुक्त पाते है | 
यद्यपि अनेक रास-मंडलियों सन्दिरों से सम्बन्धित रही है और अब भी 
हैं तथापि उन्होने कडे नियम दारा देवालयो का शुद्ध धार्सिक गता- 
वरुण स्थिर रखने से बढ़ी सहायता की है। ओर इस प्रकार भगवान्‌ 
कृष्ण के पूजा-स्थलों को दूषित होने से वचा जिया है। 


अथुराहला का मरक्षण---अठारहबी शताव्दों के अन्त 
तक सथुराकला को बह आंशिक अमृल्यनिधि, जो आक्रमणकारियो 
के हाथों से प्रथिवी, जल या विशेष संरक्षण में दबी हुई रहने के कारण 
बच पाई थी, आय. अज्ञात थी। उच्नीसदी शताब्दी के आरमस्स से 
जब मुख्यतः कतिफए्य पाश्चात्य कन्ता-तर्मजों के द्वारा हम का 


मूल्य आँका गया आर ग्रसुप्त सारतीयो की चेतना भी टहि 
हुई तो उसके संरक्षण का उपाय सोच[ जाने ल्गा। १८६० डे० 
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लगभग उस स्थान के पास जहाँ आजकल मथुरा की कल्फ्टरी कच 
हरी है, एक आफर्षक इमारत बनाई गई जिसमे सथुरा से भाप्त प्राचीन 
मूर्तियों आलि के रपने री व्ययस्थ। नी गई। पर यह कार्य अप्योप्त 
तथा अव्यनस्थित रूप से ही रहा, कक्‍्याक्रि अधिकारियों एम जनता 
सइस और रुचिन थी। सन्‌ १८७० ३० में सथुरा के अध्यव 
साथी फल्क्टर श्री एफ० एस० ग्राउस महोदय ने उस इमारत को 
एक संग्रहालय का रूप लिया आर उसे तदनुकूल यनव्राया। उन्होंने 
इस काय के लिए सरकार से सहायता दिलवा5 तथा स्थानीय जनता 
से भी कुज घन एफ्त्रो किया | परन्तु अय भी लोगो में विशेष रुचि 
न थी । फल्स्वरूप शित्पक्ला फ्री सैकडों महत्वपूर्ण झतियाँ विदेश 
जाने ल्गी, क्‍योंकि पिदेशी लोग इस कला के सौंदर्य तथा वेशिप्टय पर 
मोहित ह। गए थे । लम्टय, वलिन, पेरिस, प्‌ बोस्टन आदि के म्यूजि- 
यम मथुरा की सेकडो मूर्तियों से भर गये | इधर ऊुद् वस्तुएँ कलकत्ता 
म्यूजियम भी गई । ६० १८८८ से १८८१ तक लग्ननड म्यूजियम के 
क्युरेटर ठा० फ्यूहरर ने प्रसिद्र जेनस्तूप को, जो फ्याली टीले से 
था--सुटनयाया ओर चह। से क८ सहस्त्र मृतियाँ, पेटिकास्तस, तोरण- 
आयागपट्ट आओएटि प्राप्त क्यि जो सभी ज्सनऊ के मग्रह्दालय में 
भेज टिये गए | तो भी मथुरा सम्रहालय से पर्याप्त वस्तुएं आ चुकी 
थीं झोर सन्‌ (६०४५ तक सम्रहालय से जला की लगभग ३ हजार 
बस्थुए इफ्ट्टी ”। चुकी थीं। इसी पर्ष प्रान्तीय सरकार की आर्थना पर 
हा्लेंड के एक पिद्दान डाक्टर फोगल ने जो उस समय भारतीय पुग- 
तत्य विसाग में थे , सम्रहालय की यस्तुआ की एक सूची वनानी प्रार्भ 
की, जो १८९० ३० में प्रमाशित हुई | इस सूची के प्रकाशित होने मे 
संसार > सम्मुख मथुराला का गांग्ग विशेष रूप से प्रकट दोगया । 


(६०८ ३० में हि सथुरानियासी प० राधाझाणजी ने संम्रद्ालय 
के लिये अपनी सेयाएँ अर्पित कीं । उनके उत्साह तथा विशेष परिश्रम 
या ही फ्लू थाझि उथहीपर्पा में सैज्डा यहमूत्य क्‍ला-छुतियाँ 

हे *-4 विदेशों 
प्राप्त & गई । यद्यपि पड़ितजी ने कुद अच्छी वस्तुएँ विदेशों फो 
भेज दी तथापि मथुरा सम्रनज्नय ये लिये उन्होंने जो सेपाए कीं थे 
सराहनीय हैं? रन सबध संप्रदालय गे चाः चर १८३२ ई० तक 
यना रा । उनये परिश्रम तथा प्रयत्म के फलस्वरूप सन्‌ १६२६ ई० में 
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बे ञ्ञ ् 
संग्रहालय की वर्तमान नवीन इमारत डेम्पियर नगर मे बनी जिसमे 
व्यवस्थित ढंग मे सामग्री का प्रदर्शन किया गया । 


भविष्य ---सथ॒राकदा का इस समय काफी ख्याति संसार मे हो 


चुकी है। बड़े-बड़े कलाबत्ता मुक्तकंठ से इस कला का बखान करते है। 
अब भी प्रति वर्ष ब्रज से काफी संख्या मे कन्नाकृतियाँ प्राप्त होती 
रहती हैं. परन्तु उनको प्राप्त करने में बड़ी वड़ी कठिनाइयाँ सामने 
आती हैं। असी हमारा आत्रा-साली जनता कला के महत्व को नहीं 
पहचानती । सेकड़ो वस्तुण अब भी नष्ट हो रही है । अनेक महत्व- 
पूर्ण ऐतिहासिक तथा कलात्मक बस्तुएं पूजन से पड़ी है। बह पूजन भी 
प्र[य गलत ढंग का होता है। उदाहरणाथ बुद्ध की मूर्ति शिव मानकर, 
जैन तीर्थकर को प्रतिमादेवी मान कर तथा यज्ञ प्रतिसा को कृष्ण की 
मूर्ति मान कर उनकी पूजा की जाती है। इसका प्रधान कारण जनता का 
अज्ञान तथा अंधविश्वास है । शिक्षणु-शिविर के स्नातक बन कर आप 
लोगों का गॉँवो मे जा कर यह कर्तव्य होगा कि अंधविश्वासो से पड़ी 
हुई भोली जनता को वास्तविक बात सममावें | इस प्रकार बहुत सी 
कला-क्षतिया--मूर्तियाँ, चित्र संगीत के प्राचीन वाद्य यंत्र पुस्तके आदि 
नप्ट होने से बच जायेंगी । हमारी संस्क्ृति का बहुत वड़ा भाग नष्ट 
हो चुका है। अब जो कुछ सोसाग्य से बच सका है हमे उसकी रक्त। 
करनी चाहिए तथा उसके महत्व के प्रसार का अयत्न करना चाहिए | 

आज त्ज-प्रदेश ऋपनी कलाओं को भूल-सा गया है और 
परमुखापेज्ञी बन गया हे । आज जयपुर, बम्ब३ आदि स्थानों में 
निर्मित मूर्तियों, चित्र आदि यहाँ दिखलाई पड़ते है । यह खेद की बात 
है। हमे हज की प्राचीन कल्ाओं का उद्धार करना है और जनपद के 
सुप्त कलात्मक जीवन को पुनः जाम्मत करना है। हमे प्रयत्न करना 
चाहिये कि हमारे कल्लाकार अपने पूर्वजों की परंपरा को जारी रखें 
आर उनके गोरब को असर बनावें। हमें अपनी प्राचीन कला का 
सम्यक्‌ अध्ययन अन्वेषण कर एक वार फिर उसका सर्वतोमुखी प्रसार 

रककेत्रज-भूमि को गोौरवान्वित करना चाहिए | 
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परिशि्‌्ट-- 
शिल्प सम्बन्धी ग्रस्थ--सशुरा की बढी हुई शिल्प कला 
के अमुरूप यहाँशिल्प सम्बन्धी ग्रन्थों का भी अवश्य प्रस्यन हुआ 
हीगा | जेसा पीछे लिखा जा चुका दे । मथुरा के शर-चज्प तथा 
शाम+ स्थापत्य तथा मूर्तिकला के बडे प्रेमी थे । मथुग से मिली हुईं 
अधिसाश सामग्री शफ-कुपाण काल वी ही हे। क्षत्रप लोग पिया 
प्रेमी थे आर वे पुस्तफालया फी सरज्ञा भी करते थे। इसका प्रमाण 
कुछु समय पूर्व उपलच्य एक हस्तलिसखित भ्थ से मिलता हे । 
सन १६२० म मथुरा पुरातस्व-सग्रहालय के भूतपूर्व क्यूरेटर 
रायत्रह्मदुर प० राधाकृष्ण जी मो मथुरा से दो अमूल्य हस्तलिसित 
ग्रन्थ प्राप्त हुए थे। पनमें से एक सस्द्वत्त का शिल्पशास्त्र का अ्न्‍्थ 
था, जो देगनागरी लिपि में लिसा हुआ था । इस विशाल अन्थ से, 
जिसके रचयिता विश्वक्मो लिसे हुए हें बारह विभाग हैं. जिनम छुल 
मिलाकर एक ल्ाग अटठानतें हजार 'लोऊ है। ग्रन्थ के आ्ररम्भिक 
प्ृष्ठो से पता चलता दे, कि प्रस्तुत अन्ध एक आचीन ग्रन्थ झा अनुवाद 
है, जो भ्राकृत मे लिया हुआ था ओर जो मथुरा के स्सी क्षमप दे 
पुस्तकालय में विद्यमान था । ग्रन्थ भें क्षतप का नाम कट जाने से पढा 
नहीं जा सका | वतमान अन्थ भीमसेन नामक लेसऊ के द्वारा संस्टत 
में अनुधादित हुआ था) यद् पता लगाना कठिन है कि उक्त लेसफ 
ने किस समय यह 'अनुयाद स्वि, परन्तु उसवी नकल करनेवाले 
ने लिया है ति उसने शाहशाह यायर के राज्यजाल्ल स श्मुवादित 
प्रल्य वी अस्तुत श्रतिलिपि की | अत यह श्रतिलिपि सन्‌ (»२४६ से 
६४३० ६० के थीच जिसी वर्ष हुई होगी।ग्रतिलिपि र्रने वाले ने 
अपना पाम देयीचरन लिग्ग है। ग्रन्थ मे मूर्ति तथा स्थापत्य कला का 
विश” विवेचन है, पर अभो तक उसका पूण प्मध्ययन नहीं 
क्यि जा सका) 
दूसरा भनन्‍ध भी शिप सन्यन्पी है| इसम सडर, पुल, नहस 
आदि के निर्माश शा प्रणत है। इनसे अनेक प्रकार के स्थरूपों का 
कथा प्न्‍्ध मे क्या गया है। इसरे मूल लेसर या नाम नील लिस्य 
हुआ है। इसका सस्झनत अनुवाद अलबर के भन्‍्पी साउसाना सही 
झाज्ञा से क्या गया। चर्तेमान पुस्तक मं पतालास दजार धार सी 


अस्सी श्लोक मिलते है। अनुवादक का भार सुखदेव शर्मो लिखा है 
उसने लिखा है. कि वह सथुरा कुञ में स्थित गोकर्णश्वर घाट पर रहने 
वाले माथुर त्राह्मण वसुदेव शर्मा का पुत्र था। इस पुस्तक में रलाका 


सर । 
(8 [4 


के साथ साथ उनकी संक्षिप्त व्याख्या सी दी हुई दे। 

खेद्‌ है. कि उक्त शायवहादुर 
साहव द्वारा श्ध्रे४ इ० मे ही विज्ञायत भेज दी गई थीं । प्राचीन 
शिल्पशास्त्र सम्बन्धी वहुंत कस भन्‍्थ ग्राप्त हुए है आर अब तक 
के मिले हुए इस विषय के प्न्थों से उपयुक्त अश्रन्थ सच से अधिक 
विशाल है। अभी तक इन अन्धी का सस्यक्रूपेण अध्ययन नहीं हुआ, 
अन्यथा हमे प्राचीन भारतीय शिल्प के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण 
बातें विदित होतीं है.। पहले गन्थ से पाये हुए उल्लेख से सिद्ध होता हे 
कि मथुरा के ज्षत्रप, जिन्होंने यहां लगभग ढाई सौ वर्ष तक शांसन 
किया था, विद्याव्यसनी थे दंथा पुस्तकालयों का महत्व समभते थे [४ 
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+शिल्प-शाघ्त्र पर अब तक मयमत्तम , शिलारत्नमें , तंत्रसमुद्चय, केश्यप- 


रु 


(शिल्पम, शनसार मानसाल्‍लाय आदि घ्रन्य प्राप्त हुए है और प्रकाशित दो छुके है । 


ब्रज का इतिहास 


>ौ->--७६आककऋ ०० 


( श्री० सदनमोहन नागर एम० ए०, क्यूरेटर प्रॉपिंशल् 
स्यूजियस, लखनऊ ] 


१--सजन तिक इतिद्षस 
अ--पूर्य फाज्ु--अ्रज मडल वी राजधानी मथुरा उत्तरी भारत 


केप्र।चीन स्थानों मे एफ वड़े महत्व की जगह है. | हिन्दुओं के भ्सिद्ध 
देवता जगतपूज्य सगयान्‌ श्रीकृष्णचद्र की जन्मभूमि होने के कारण 
यह नगरी लगभग ४००० वर्षों से भागयदूपर्म का एक प्रधान केन्द्र 
माना जाता है। यहाँ पर हिंदुओं की 'प्रत्यंत यढी चढी दशा को देस 
कर वौद्धों और जेनो ने भी इसे अपने धर्म का केन्द्र वनाया | भगवान्‌ 
बुद्ध के समय में मथुरा आएयायर्स को सात महापुरियों में से एक 
मिनी जाती थी और सूरसेन प्रदेश बी राजधानी थी।इस समय 
यहाँ 'अपन्तिपुत! नाम का राजा राज्य करता था, जो पत्समेंश के 
सम्नाट्‌ चंडप्रदोत का दीदिन्र था। अंगुत्तर निकाय नाम के वीद्ध 
प्रथ से यह मालूम होता है कि अपने जीवन फाल म॑ एक बार भगपान 
बुद्ध भी मथुरा पधारे थे। उस समय इस नगर का शासन इतना 
विगड़ा हुआ था और राज्यवश,की शक्ति इतनी हीन थी कि तथागत 
के मन पर इस नगरी का सस्कार अच्छा नहीं पढ़ा ओर वे फिए 
दुसरी यार यहाँ नहीं श्राये। अशोक के श्रयदानों से पता चलता है 
कि $० पू० ३ री शती के लगभग यद् नगर अशोऊ ये प्रिस्तृत राज्य के 
अंतर्गत था ओर क्‍्लापीशल के नाते बड़ी उन्नत अवस्था में था | 
परगपम (०॥ चित ३) पड़ीदा, भरतपुर, मींग या नगला लत्रादि 
स्थानों से प्राप्त यक्त-्मूर्तियों इसी काल वी हैं जो मथुरा की उच-कोदि 
की स्थापरलीयला फा परिचय देती हैं । 


क्तु, मधुरा या सभा तथा अनुमन्धान ( पैक९४700 | पी 


कसौटी पर कसा हुआ इतिहास हमें शुगकाल यानी ३० पू० १८५ से 
मिलता है जब यह प्रदेश शंंग राजाओं की लंवे-चाड़े राज्य का पश्चिमा 
सूवा था | यद्यपि शुग राजाओं से साज्ञात्‌ संवंध रखनेवाला कॉइ 
भी स्मारक हमें असी तक यहाँ से नहीं मिला है फिर भी उस सम्मय 
की कला के सेकड़ो नमूनों से, जो मथुरा और उसके आस-पास की 
खुदाई में अब तक मिले है, यह स्पष्टरूपेण प्रतीत होता है कि इ० पू० 
दूसरी शताददी सें यह स्थान धर्म और कला के लिए दीपक की भाँति 
जगमगाता था । इंसी समय पश्चिमोत्तर प्रदेश में हिंदी-यूनानियों 
( [700-0760६४ ) का वोलबाला हुआ ओर युग पुराण की गार्गी 
संहिता तथां कलिग के राजा खारवेल की हाथीगु'फा वाली प्रशस्ति 
से यह जाना जाता है कि ३० पू० १४० के लगभग सथुरा शु'ग नरेश 
पुष्यमित्र के हाथ से निकलकर यवनराज दिमत्रिय ( ॥0९06४705 ) 
के अधीन होगया था । ६० पू० १४० के लगभग दिखश्नित्रिय की खत्यु 

पश्चात्‌ जब हिदी-यूनानियों का राज्य अपने ही गृह-युद्ध के कारण 
शिथिल होकर कई टुकड़ों से विसक्त होगया तो शुगों ने सथुरा को 
पुनः (यबनों से छीन कर अपने राज्य से) मिला लिया । पर यह हालत 
अधिक दिन न टिक सकी और इईं० पू० १०० के लगभग यह नगर 
शुगो के हाथ से फिर निकलकर पश्चिमोत्तर भारत के शऊ-क्षत्रपी के 
अधीन होगया। क्षत्रपत्ंश ने ई० पू० ४७ के लगसग तक मथुरा पर 
राज्य किया | हगान और हगासपष इस वंश के सबसे पहिले सम्राट थे, 
जिन्होंने साथ-साथ सथुरा पर राज्य किया । क्षत्रपवंश के सबसे 
प्रतापी नरेश महाक्षत्रेप राजुल और उसका वेटा महाक्षत्रय शोडाष थे 
जिन्होंने सथुरा मे यमुना नदी के किनारे एक विशाल सिह-स्तंभ 
वनवाकर अपने को अमर किया। अभाग्यवश इस स्तंभ का तो कुछ 
पता नहीं चला पर इसका शीर्मसाग ( 09079! ) इस समय लंदन के 
सुप्रसिद्ध ब्रिटिश स्यूज़ियस में सुरक्षित है। यह सथुरा के चकत्तेदार पर 


लालपत्थर का बना है ओर इस पर पीठ से पीठ सटकर बैठे हुए दो 


शेर तराशे गये हैं । शिखर के सारे सतह पर उस जमसाने में 
पश्चिमोत्तर भारत की खरोष्टी-लिपि और प्राकृत भाषा मे एक लेख खुदा 
हे, जिससे यह ज्ञात्त होता है कि यह सिंह-स्तंभ प्र।चीन थेरबाद शाखा 
के सवास्तिवादी संप्रदाय के वौद्ध सित्षओ को सेंट चढाया गया था; 
जिन्होंने मथुरा मे रहने वाले सहायान शाखा के अनुयायी सहासंधिक 


शव] 


नाम के पिरोधी दल के शुर्यों से शास्त्रार्थ करने के लिए प्राचौन 
नागर (आधुनिक जलालायाद ) नाम के नगर से एफ कट्टर 
सर्योस्तिवाटी पडित को बुलाया था | इसके अत्तिरिक्त इसी लेस मेँ 
महाक्षत्प राजुल वी रानी क्वोजिका के सी यहाँ पर एक विद्या 
बनयाने पा उल्लेस आया है जो गुहा पिहार के नाम से असिद्ध था। 
सुटाई मे जो सस्मारक अब तर मिले हें उनसे यह स्पष्ट ज्ञात द्वोता है 
कि मथुरा की राजनेतिक तथा सामाजिक दशा क्षमपों के समय म 
वहत बढी-चढी थी और बह पूर्ण ओर पश्चिम की सधि पर एक प्रधान 
के-द्र वन गयी थी | ६० ए० ४७ के लगभग शुर्गों के हाथ मे फिर एक 
यार राजसत्ता आई ओर उन्होंने मथुरा मे अपनी एक शाखा स्थापित 
वी।गोमित्र और पिप्ययुमित इस शासा के सबसे नामी राजा थे 
जिन्होंने १० पृ० २० शताब्दी तक राज्य क्िया। 
किंतु मथुरा के इतिहास में समसे गौरपपृर्ण समय कुपाण 
राजाओं का है, जिन्होंने इ० स० १ से ३०० तक यहाँ लगातार राज्य 
क्या | इस काल में कला, साहित्य, शिल्प, व्ययसाय, वाणिज्य आदि 
सभी लिशाओं में सभ्यता वी परम उन्नति हुई, जिसके कारण कुपाण- 
युग वास्तव में मथुरा के इतिहास मे 'स्पर्णंयुग' कहलाता है | इस 
स्तर्णयुग परी बढी-चढी फारीगरी पी छाप हमें पूरे तौर से अज मटल 
से प्राप्त मूर्तियों आहिमें टिग्याई पडती दै। इतना ही नहीं वरच 
इस युग ये लिए तो मथुरा सारे आरयातरत्त में एक प्रकार से स्थापत्य 
कटा ( ॥06 88 ) का सबसे प्रधान पेन्द्र होगया था और शपने 
लाल चफ्त्तेटार पत्थर फी बनी हुई मृतियों सुदूर कौशाम्वी, वनारस, 
आपस्ती, राजग्रृह आदि जगही को भेजता 4 । इस युग वी सबसे 
मह्त्यपूर्ण घटना भगवान बुझ वी मानुपीरूप में 4९8 या थनना 
था। ( चित्र २ झ-पवर ) इधरे अतिरिक्त जेनो प चौयीस तीर्वक्रा का 
तथा हिंदुओं के अनेसा पीराणिक देवी-देवताओं को मानुपी रूप में 
मूतिमान काने या श्रेय भी इसो युग के शिल्पियों को था। इस समय 
के शित्प थे पमूने ऐतिदासिर दृष्टि से चढ़े महत्व रखते हैं | कारण, 
इ्गम से थानों पर ऐसे लेख पुदे हुए हैं, जियसे झुपाण राजाशों मेः 
नाम, 7यर राज्यराल सी 'प्रयध्रि लथा उस सप्रयते राजातिव, 
धार्मिष ऊीर साम्रात्रिष इतिहास पर प्रयाश पत्ता £६न लेगा से 
_#म सुपाण राजाओं या अमित इतिहास ( (॥070०९१७ ) इस 


रका 


[ १४६ | 


प्रकार संकलित कर सकते हैं:--प्रहाराजा कुषाण अथवा कडफाइसिस - 
प्रथम, जिसने कुपाण राज्य की नींच लगभग ई० सन १ में डाली ! 
उसका बेटा विमतक्षम या कडफाइसिस हितीय, जिसने लगभग 
६० सन्‌ ४० से ७७ तक राज्य किया ( चित्र ३ )।| इसने आर्ज्यवत्ते 
के कुछ प्रदेशों को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था। यह 
कट्टर-शेव था और अपने को बड़े गयव॑ के साथ “माहेश्वर' कहता था। 
इसने सोने और तॉवे के अनगिनत सिक्‍के अपने राज्य में चलाये । 
इन सिक्तो पर एक ओर तो सोटा चोगा, सिलवार तथा गिलगिटी 
बृट पहने हुए राजा की और दूसरी ओर अपने वाहन वैल के सहारे 
खड़े हुए त्रिशुलधारी भगवान्‌ शंकर की मूर्तियाँ अंकित हैं। 
विमकडफाइसिस के वाद कृुपाण साम्राज्य की वागडोर कनिप्क के हाथ 
मे आई। यह कुषाणु-त्रंश का सबसे प्रतापी राजा था (चित्र ४ )। 
इसने ३० सच््‌ ७८ से १०१ तक राज्य किया, इसका राज्य पामीर के 
पठारों से लगाकर पूर्व मे मगध तथा दक्षिण मे विध्याचल तक फेला 
हुआ था। सथुरा इसके पूर्वीय राज्य की राजधानी थी । इसके जमाने 
में सारे उत्तरी भारत में साहित्य, धर्म और कला का उत्कर्ष हुआ 
ओर मथुरा इस उन्नति का प्रधान केन्द्र था। महाराज कनिप्क स्वर्य 
बड़ा विद्वान था और विद्वानों का बहुत आदर करता था। बुद्ध-चरित्र 
ओर सोद्रानंद काव्यों का लेखक अश्वघोष और महायान पंथ का 
आदि प्रवत्तेक आर्य वसुमित्र इसी की सभा के रत्र थे | विद्वानों का 
मत है कि सहाराज कनिप्क के ही राज्यकाल से बुद्ध मूर्तियों का वनना 
सर्वे प्रथम प्रारंस हुआ ।| इसके अतिरिक्त इसके काल से अनेकों 
पौराणिक देवी-देवताओ की सूर्तियोँ भी वर्नी जिनमे विशेष रूप से 
उल्लेखनीय भगवान्‌ कार्तिकेय की एक मूर्ति है, जो ई० स० ८६ 
अथोत्‌ शक संवत्‌ ग्यारह में स्थापित की गई थी और कला तथा 
सोन्दर्य की इृष्ठि से अद्भुत है। यह मूर्ति ह।ल ही में एक कुएं से प्राप्त 
हुई है ओर इस समय सथुरा के संग्रहालय को सुशोभित कर रही 
है ( चित्र ४ )। कनिष्क के वाद कुष।ण साम्र।ज्य का अधिकार हुविप्क 
को मिला | सथुर[ से पाये गये लेखों से यह्‌ ज्ञात होता है कि हुविष्क 
- ने ६० सन्‌ १०७ से १३८ तक राज्य किया था। इसके श्यृज्यकाल के 
एक लेख से पता चलता है कि मथुरा जिले के मॉट नामक गॉँव मे 
इसके दादा के बमवाय हुए एक देवकुल की मरम्मत करायी गयी थी। 


[| (९श७ १] 


इस दैयकुल म॑ कुपएण राजाओं की मूर्तियों प्रतिएपित थीं जिनमें से 
प्राप्त महार/[ज व्रिमतक्षम और कनिप्क की सूर्तियाँ इस समय मथशुर 
के समद्रालय में सुरक्षित हैं। इन पश ऊा अतिम प्रतापी राजा 
नासुदेय था जिसने ३० सन्‌ १०४५ से १६८ तऊ राज्य जया ) बासुदेव 
के लेग अप तक हमें केयल मथुरा से ही प्राप्प हुए हैं, जिससे यह्‌ 
अनुमान होता है फ्ि उसके जीयन वाल में ही कुषाण साम्राज्य पी 
सीव शिथिल होगई थी ओर उत्तरापथ का पश्चिमाश व अफगा- 
निम्तान उसके हाथो से निकल गया था। इस्री समय पूर्व में गुप्त 
राजाओं का तथा पत्विस में सुराष्र और सालया के क्षत्रपों का 
बोलयाला हुआ पर मथुरा के 'दित्रपुतशाही शाहानुशाही! राजाओं 
की स्थानीय शास्या यहाँ पर लगभग ई० सन्‌ की तीसरी शताब्दी 
तक राज्य करती रही, जय सि गुप्त साक्राज्य के साथ यह प्रदेश 
उसी में अतर्तित होगया। गुप्त राज्य थी नींव ई० सन्‌ २४० के 
लगभग मद्गाराज श्रीगुप्त ने डाली थी और इस वश ने ई० सन्‌ ४०० 
तक उत्तरी भारत पर अखड राज्य जिया ) मथुरा से इस वश के सबसे 
अतापी राजा चद्रगुप्त द्वितीय पिक्रमादित्य के दो लेस मिले हैं जिनसे 
यह छलात होता है क्रिई० सन्‌ ३८० में सशुर शुप्त राज्य के 
अत्नर्गत थी । गुप्त थुग भारततर्प के इतिहास में क्‍ला, साहित्य 
विज्ञान आरि के उल्प को दृष्टि से स्पर्णयुग” माना 
जाता हैं और इस काल में मथुरा ने भी क्लानौशल 
में खूघ उन्नति वी। इसका प्रमाण थहाँ से उस समय वी पायी गयी 
यहुत-सी मूर्तियों हैं जो गुप्त कला के सर्वश्रेष्ठ नमृनों में गिनी जावी 

। सथुरा के संप्रहाल्य मे प्रटर्शित सिद्ध, यशदिन्न द्वारा थनाई गई 
भगवान्‌ चुद्ध की अतिम। ( & 8 )( चित ६ ) इसी थुग के भद्दान्‌ फला- 
चारों वी पवित्र कृति है, जिसमें शाति ओर आनन्द वे भायों वा 
अनुपम समिश्रण डझिया गया है।ले)न सभ्यता तथा शाति वी यह 
दुशा अधिक लिनों तक न रह सती ओर पाँचर्वी शता दी के अस्त में 
मध्य एशिया के रहने चाले जगली हों ने अपने नायक तोरमाण और 
मित्रिकुल के सद्बाक्षन में उत्तरी भारत यो सूद डाला और 
यली गुप्त, साप्षाज्य यो छिज्न भिन्न बर दिया । हृए लोग यीद्धू धर्म 
के कट्टर शय्रु ये इसलिए इन्होंने भारायपे थे समस्त वीड स्थानों वो 
लूटपाद कर नप्ट-भ्रप्ट वर डाला | मथुरा को भी इन भ्राक्मशकारी 
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हूणों की ध्वंसलीला का शिकार होना पड़ा ओर इस कारण यहाँ के 
कितने ही स्तूप, विहार, संघाराम आदि शिलकुल नप्ड-श्रप्ट हो गये । 
पर सोसाग्यवश हूणो की राज्यसत्ता अधिक दरों न चल सकी ओर 
ह० सन्‌ ४३० में वालादित्य ओर यशोवमा नामक राजाओ के नेद्त्व 
मे उस समय के नरेशों के संघ द्वारा मिट्रिकुल बिल्कुल पर।रत कर 
भारत से निकाल दिया गया । इसके बहू यद्यपि हर्षवर्धन, ललितादित्य 
यशोवर्सन, मिहिरसोज आदि अनेको प्रतापी नरेशों के दृज्य में मथुरा 
रहा पर इस ससय की कला के ,जी उसमृन हसे मिल ह वे इतने कम 
ओर हीन हैं कि उनके आधार पर मथुरा का ठीक-ठीक इतिहास गढ़ना 
असंभव सा है और जब हम उत्तर सप्य युग ( १०००-१२००/, 7) ) 
में पहुँचते है तो यह टिसटिसाता हुआ दीपक सी बुक जाता है। हण्णा 
के आक्रमण से सथुर को सभ्यता को इतना प्रचंड धक्का लगा कि 

वह फिर यहाँ कसी नहीं पनप सकी । साथ ही साथ लोप हो गई यहाँ 
की वह सारी कला भी जो उत्तरी भारत में निरंतर ७०० वर्षो तक सूर्य 
के समान चमकती थी । 

( आ ) उत्तरकाज्ष-- इसके पश्चात्‌ सारतीय इतिहास के 
साहित्य मे सथुरा का जो उल्लेख हमे मिलता है वह सहसूद गजनी के 
नवें आक्रमण से सम्बन्धित है। यह आक्रमण सन्‌ १०१७ ३० में हुआ 
था, ओर इसका पूर्ण विवरण हमे अल-उत्बी की 'तारीख-इ-यमीनी? 
में मिलता है। कहा जाता है कि महमूद ने सर्वप्रथम वरन-आधुनिक 
चुलन्दशहर के किल्ले को जीत कर, काकिरों के एक नेता कूलचन्द के 
किले को जीतने के लिए, पेर वढाया | कूलचन्द एक शक्तिशाली नायक 
था । उसने सहमूद से लड़ने के विचार से “बने जद्भल' में अपने सैन्य 
व हाथियों को संगठित किया परन्तु भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया । 
अपने को पराजित हुआ जान कर उसने अपनी स्त्री को अपने ही. 
हाथ से झत्यु की गोद सें सुला दिया, और स्वयं भी आत्महत्या 
कर ली | महसृद ने उसके शहर को खूब लूटा और मंदिरों को जिनमे 
कई लोहे के सिखचो से सुदृद बनाये गए थे और जिनमे कितने ही 
बड़े-बड़े काठ्ठ स्तम्भो से परिद्वत थे, जलाकर भूमिशायी कर दिया। 
यद्यपि इस अवतरण में मथुरा या महावन का स्प्ट उल्लेख भहीं हैं, 
तथापि उपयुक्त अन्ध मे कूलचन्द के किले को 'संड' कहे जाने से 
तथा घने जज्ञल” शब्द के महावन के पर्यायवाची होने से यही 
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प्रतीत होता है कि इस यर्णन से मथुरा नगरी को हो इद्नित क्रिया 
गया है। इसके अतिरिक्त इस नगर का नाम 'महारूतुलाहन्द'! अथाव 
जहाँ मन्द्रि इत्यादि वडी सख्या से पाये जाते हो कहा गया है। 
जिसके आधार पर फरिश्ता इत्याति ययन इतिहासऊारो ने इसे मथुरा 
का ही रूपान्तर सान्ा है। 

इतिहासकारों के सतानुमार मथुर् इस समय बअ्ह्मण धर्म 
विशेषत आधुनिक कृष्ण भक्ति का केन्द्र वन चुका था और इसी के 
फलस्परूप महमूट को यहाँ के मन्टिरों में अतुल धनराशि मिली थी । 


सन्‌ १०९७ के पश्चात से अफ्पर के समय त्तक इस नगरी ६8| 
इतिशूस अत्नात सा है। ययन शासकों के आतऊक के फारण मन्टिरों 
का समृद्धशाली होना प्राय रुझ-सा गया या क्‍योंकि इनकी गृद्धन्दष्ट 
से लेने पाले ओर देने वाले दोनों यचना चाहते ये। सम्भगत इसा- 
लिए जिस मथुरा नगरी में बौद्ध और जेन सम्झृति के अपशेष अब 
तर अगशिन सख्या सें पाये जाते हें पहीं पर पौराणिक वर्म के। 
मल्टिंर आटि या उसके ध्यसायरोपाचटुन ही उम्र दृष्टिगोर होते हैं। 
तन्कालीन,ययन इतिद्दास में इस नगरी के उत्लेसख भी राम मात्र हो 
को हैं। सियन्‍दर लोदी ( १८८८ १४१६ ) के श[सन काल का वर्णन 
करते हुए 'तारीग इ चैटी! का लेपफ कहता है जि वाटशाह इतना 
कट्टर मुसलमान था क्रि उसने मथुरा के मान्दरों का पूर्ण विध्यस कर ५ 
उसमे की प्रतिष्ठापित भूर्तियों र्साइयो यो वाटो के कम में लाने 
लिए दे हीं | पर वह इतने से ही सतुष्ट न रहा, उसने, सय्‌ वडे-्यड़े 
मन्टिरों को सराया से परिवर्तित कर लिया स्प्रीर हिन्दुआ के सारे 
ध पिंक आचार वन्‍त फ्रा टिए। 

जिस समय यावर ने इनाहीम लोदी फो पराजित क्या उस 
समय ( ४२६ ) महावन से मरघूय गुलाम सम्मयत शाप्तक के पद 
पर था| जू बटत-उल तवारीय के लेसक शेर नूर-उल हक ने शेरणाह 
द्वारा आगरे से रिल्ली तक एफ सार्ग वनयाये जाने के सिलसिले में 
सथुरा के उन जद्ला का भी उज्ञेस किया है जिनमें गहने वाले 
डटाउओ पा क्रावक,फचा हुआ था । सथुरा ये ये जद्ल मध्यरल में 
मुगल भम्नादो ये आसेट मे प्रमुस स्थान बने थे। अवुलफशल हम 
बतलाता है मि उस प्रशर अकबर ने उसके एज नौकर ये उपर 
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मपटने वाले शेर को धाराशायी क्रिया था। जहांगीरनामे से भी ज्ञात 
होता दै कि इन्हीं वनो में क्रिस प्रकार एक शेर हाथी पर बेटी हुई 
नूरजहों की गोली का शिकार हुआ था| शाहजहां ने भी नदी के उस 
पार महावन में चार शंश बी दलि ली थी जिसका विवरण हमें 
शाहनामे में बड़े विशद शब्दों से मिलता है | 
अकवर के उदार शासन काल में मथुरा पुनः उन्नति के सोपान 
पर चढ़ने लगा। इसी समय गोवधेन और वृन्दावन के श्रमुख सन्दिरो 
का निर्माण हुआ । १४७० के लगसग वृन्दावन के सन्‍तो की कीर्ति 
इतनी अधिक फेली कि स्वयं मुगल-सम्राट्‌ अकबर उनके दर्शन का 
लोस संचरण न कर सका। उसकी आँखो पर पट्टी बॉव कर उसे 
वृन्दावन स्थित निधिवन के कुखों मे ले जाया गया ओर एक ऐसी 
चसत्कार भाकी के दर्शन कराये गये कि हठाव उसे इस भूमि के 
पाविज्य का लोहा मानना पड़ा । इसी ससय कुछ सामन्‍्त राजाओ ने 
वृन्दावन से सन्दिर निर्माण की गत चलाई और इस घटना के फल- 
स्व॒रूप श्री गोविन्ददेव, गोपीनाथ, जुगुलकिशोर ओर सदनमोहनजी 
के सन्दिरों का निर्माण हुआ। अकवर ही के शौसन काल में अनेक 
शासन सम्बन्धी सुधांर किये गये और हिन्दुओ को अनेक धार्मिक 
सुविधाएँ भी दी गई । 
जहाँगीर के राज्यकाल मे मथुरा के इत्तिहास में कोई विशेष 
उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुए। इस काल की सबसे महत्पपूर्ण घटना 
ओरछाधिपति वीरसिंहदेवजी द्वारा ३३ लाख रुपया लग।कर यहाँ एक 
वड़े,मन्दिर के निर्माण की थी । “इससे ज्ञात होता है कि जहॉगीर ने 
भी अपने पिता के ही समान हिन्डुओ केग्रति उदार नीति का अवलम्वन 
किया था। सथुरा से सम्बन्धित दूसरा उल्लेख जहॉगीर ने स्वयं किया 
हे कि किस प्रकार उसने इस रंगर के समीप विद्रोही राजकुमार 
जम, जो आगे चलकर शाहजहाँ के नाम से असिद्ध हुआ, तथा उसके 
सेनापति सुन्दरराय और दरब को पराजित किया। 
मिलते कम .. भी सूतिध्वृंस के अधिक उल्लेख नहीं 
नामे सें मिलती हे, जिन्हेने * कुछ शासको की नामावुली हसे शाह- 
; “ने कुछ सराएं इत्यादि यहाँ चनेवाई परन्तु 


इससे सथुरा के इतिहास पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता | शाहजहोँ 


[ १६१ ] 


के राज्यफाल में यहाँ पा अन्तिम शासक अलियदीगान का पुत्र 
जाफर था। 

मथुरा का इतिहास औरब्णेव के जीवन से टो प्रमुय घटनाआ 
के फारण सरवन्धित है। प्रथम तो यह कि यहा उसके पुत्र महमूठ 
झुलतान का जन्म हुआ या और दूसरे यहीं पर सन्‌ १६४८ में उसने 
मुगठ फरेसाथ विश्वासनात कर उसे बन्‍्टी बनाया और अन्त में 
उसफे गक्त से रप्तित हाथो से अपने राज्य की नींच डाली थी । 


सन्‌ १६६० से झब्त-उन-तवी यहाँ क्रा शासक नियुक्त हुआ। 
उसरी घनवाई हुई ससजिट अय तक जिच्यमान है। आधुनिक सथुरा 
की सींग इसी के द्वारा पडी । यह अरर-उन नयी चही है जिसे ययन 
इतिहासरारों वे अ्रथण सामूगढ के युद्ध में दार। शा पक्षपाती बतलाया 
है। पिन्‍्तु जहा जाता है कि औरद्वजेय के पत्त को स्त्रीकार करने के 
एक सप्ताह बाल ही वह इदाया का फोजटार नियुक्त हुआ। तलश्चातत 
पह सरहिल्द भेजा गया और अन्त से मथुरा का शासक नियुक्त किया 
गया। साखीर इ-आलसगीरी के खेसक के ऊथनानुमार अठ्”-उस-सतरी 
सन, धार्मिक व उत्तम शासनऊर्तो था। इसरी झृत्यु एक स्थानीय 
पिद्रोह के ठस्मस करने से हेइ आए इसी 'पठना को महत्य देकर 
ओरकजेय ले सथुरा पर अपनी हिन्दुविद्वेपिणी वलनगार उठाई, जिसके 
फलस्यरूप कितने ही अन्छे अच्छे सस्टिर सप्ट अप्ट कर दिये गये। 
ओराविपति के वनवाये हुए क्ेशनदेवजी के तथा बृन्दायन के 
अन्य अन्दे अच्छे मन्दिरों हे सुन्दर गणव चु दी शिप्तर ओरबडजेय 
को पूटी ऑग्यो भी नहीं मुदते थे । अत उसने इन्हें. घृलिघृमरित कर 
मासीर इ आलमगीरी के अनुमार मिथ्या देगताओ का नाश किया । 
इस ध्यसानुछान पी पूछता सथुरा वृल्तायन वे नामों को क्रमश 
इस्लामाबाद और मोसीनावाल से परियर्तित करने पर हुई। किन्तु ये 
नये नाम बढती हुई पीराशिफ धर्म प्री शक्ति के आगे चिरस्थायी न 
हो सके। 

ओरदरजेय पी मृत्यु के पश्चात मुगल-साम्राज्य शिथिल होने 
लगा। उधर टलिण में मराठे अत्यधिर मोच-र्सोट करने लगे थे। 
कर्रसयाद के बगश नयाय सार लोआय पर हाथ साफ स्थि येंठे थे । 
इतर में रोहिले भी धीरे-धीरे अपनी शक्ति बढाये जा रहें पे । इतना 
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ही नहीं :घरन दिल्‍ली व आगरे के समीपबर्ती सरदार अपने को 
स्वतंत्र घोषित करने की सोच रहे थे। इनमें जिस शक्ति ने मुगल- 
साम्राज्य को उसके केन्द्र मे ही सबसे अधिक छिन्न-भिन्न किया वह 
जाटों की थी | चरमान नामक एक जाट नायक ने इस शक्ति की नींच 
डाली थी । उसने अपने में इतनी क्षमता उत्पन्न करली कि बह मुगल- 
साम्राज्य से टक्कर ले सके। जिस समय आओरडजब के उन्तराबिकारी 
सिंहासन के लिए आपस मे युद्ध कर रहे थ, उस समय जाट अपनी 
शक्ति संचित करने में संत्ग्न थे। कुछ ही समय में इनकी शक्ति इतनी 
बढ़ी क्रि फरंखसियर ने सिहासन पर बेठते ही इन्हें अपनी ओर 
मिलाने के लिये चूरमान को बहादुरखान की पद्वी से भूषित किया। 
सन्‌ १७२२ में ठाकुर बन्दनर्सिह, जो चूरमान का सवीजा था, 
अम्बर के जयसिह की सहायता से डीग में जाटों का राजा वना। 
उसने मथुरा जिले के सहिए नामक गाँव से एक भव्य आसाद 
बनवाया ओर वह बुढ़ापे मे यहीं पर रहने लगा। उसके ज्वेप्ठ पुत्र 
सूरजमल के समय से जाट-शक्ति अपनी चरम सीसा पर पहुँची। 
१७२५ में मराठे दिल्ली जीतने की लालसा से ग्वालियर प्रदेश तक 
बढ़ आये। दिल्ली के बादशाह ने मुहग्मद बंगश को उत्तके साथ 
लड़ने को भेजा । वंगशरखों कई वर्ष तक मरहठो की बाढ़ रोके रहा। 
किन्तु सन्‌ १७३४ में हार कर उसे पीछे हटना पड़ा | उस समय मराठो 
की अनेक टुकड़ियाँ आगरे के प्रदेश में घुस आई' और लूटपाट मचाने 
लगा। सन्‌ १७३७ से दिल्ली ,के बादशाह ने सादतखां सक्रदरजंग के 
सेनापतित्व मे एक वहुत बड़ी सेना भेजी जिसकी मुठभेड़ मराठों से 
इत्तसादपुर नामक स्थान पर हुई | इधर सराठो ने एक ओर तो शाही 
सेना से मुकावला किया तथा दूसरी ओर डीग के रास्ते से दिल्ली पर 
घावा वोल दिया । यद्यपि इस हमले में मुग़ल सेना को काफी नुकुसान 
आा त्तथांप मराठा को इससे कुछ भी ल्ञास नहीं हआ ओर थोड़े द्दी 


दिनो बाद उन्हें बापिस लौंटना पड़ा। मुग़ललो ओर सराठो की इस 


मुठभेड़ मे सूरजमल को अपनी शाक्ति बढाने का अच्छा अवसर मिल 
हज । परन्तु कुछ ही दिनो में सारे, भारत मे आपसी झगड़ो तथा 
हे सक श 2 रिणास र सथुरा को सी भोगने प्टे और 

रण हारा ओर कभी यबनो हारा आक्रमित होता 


[ १दै३ ] 


रहा । सन्‌ १७६१ में पानीपत का छतीय युद्ध हुआ । इसमें मनोभेट के 
कारण सूरजमल ने मराठो का साथ नहीं टिया, फलत युद्ध मे मराठो 
वी अत्यप्रिक द्वानि हुई ओर सूरजमल सुरक्षित रहा। इसी बीच 
उसने आगरे के क्लि पर घावा थोल कर खूब लूटपाठ वी तथा इुथ 
निनो के लिये उसे अपने अधिकार में कर लिया ) 


सूरजमल के मरने के पश्चात्‌ तज प्रदेश मे वडी अस्विरता 

उत्पन हो गई। १७७१ से सराठों ने भरतपुर फो जा घेरा वहाँ पर 
कापी धन ग्राप्त कर लेने के बाद वे मथुरा वी ओर वढे परन्तु बीच 
में जाटो ने उन्हें पुन घेर लिया इससे कृपित होकर भराठो ने उन्हें 
समूल उच्छेटित करने का वेडा उठाया। मिसी प्रकार सत्तर लास 
स्पया देकर जाटों ने अपनी जान बचाई तथा ययुना के पूर्व की ओर का 
प्रदेश अपने अधिकार मे रपा ) इसके उपरान्त सन्‌ १७७२ में नजबसा 
में मधुण के भूभाग पर आक्रमण किया । इस समय जादो को यबरों 
से अनेक युद्ध करने पडे जिसमें अधिकतर जाद-शक्ति का दास हेवा 
रहा और अन्ततोगत्वा सन्‌ १७७० में जाटों का स्पात-्य सूर्य कक्ष काल 
के लिये अत हो गया। ऊेयल करद राजा के नाते भरतपुर तथा 
उसके ग्रासपास से नी लास की आय का भू प्रदेश उनके हाथ में रहा । 
१७ए४०(७८२ तक मथुरा निल्ली साम्राज्य का ही ग वहा 

रहा । परन्तु इसके पश्चात आन्‍्तरिक समस्यायों के कारण रिज्ली के 
तत्कालीन वजीर अफ्रासियाबसों रो मराठा सरतार माधोजी 
सिंधिया बी सहायता लेनी पडी। माधोजी मशठों झा शक्तिशाली 
पायक था। उसने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धत्ति से शिक्षित शिया 
था। साम्राज्य पिम्वार को ऐसा सुन्दर अयसर भला क्य् चृक़्ता २ 

उसने उसी समय टिह्ली के लिये प्रस्थान क्या , पर तु भाग्यवशात्‌ 
उज्ीर की इन्हीं हिना हत्या हो गई थी, अत साधोजी को अनायास 

ही ठिक्षी का अधिकार मिल गया। चहाँ के तत्कालीन परावलम्वी 
बाल्शाह ने साधोजी शो अपना सेनापति बनाया ओर उसे दिल्ली 

तथा आगरे के सूरेदशा शासन प्रचन्ध भी सोप दिया इसके बदले में 
गावोजी ले वशाट को ६५००० रुपया मासिक देने का बचा 
दिख । दस अवार अण्नो ग्विति को सुहढ बनाने के प्राव सिंधिया 

मे धमनसमद्द परने या विचार सियि। इस उ्देश वी पृति ये लिए 


| १६४ ] 


- उसने रांजपूतों से कर लेना और मुसलसानों की जागीरों को छीनना 
आरम्स किया। इसके फलस्वरूप वहुतेरे मुसलमान जागीरदार उसके 
विरुद्ध हो गए। और उन्होने सेन्यबल से विरोध करना प्रारम्भ 
किया । शाहीसेना भी जिसने अब तक सिन्धिया का साथ दिया था, 
उसके विरुद्ध हो ग६। अब तो सिन्धिया ने अपने को अकेले पाकर 

. दिल्ली पर राज्य करने का विचार त्याग दिया और ग्वालियर लोटना 
ही उचित समझा | १७८७ में विद्रोही यवन-नायक गशुलामकृ।दिर 
और इस्मायिलवेग ने आगरे के किले को घेर लिया। इस किले का 
संरक्षण माधोजी का सेनापति लखबादादा जाटों की सहायता से कर 
रहा था, परन्तु उसके छक्के छूटते देख माधोजी को सहायता के लिए 
यढ़ना पड़ा | फतेहपुरसीकरी के युद्ध मे मराठों ओर जाटों की सम्मि- 
लित सेना को यबन सेना से बुरी तरह परास्त होना पड़ा। इसके दो 
ही मांस उपरान्त दक्षिण से राणाखान के नेतृत्व में सहायता आ 
गई ओर सिन्धिया ने पुर: आगरे के किले पर अधिकार प्राप्त कर 
लिया। अब इस्मायिलबेग़ ओर गुलासकादिर दोनों दिल्ली भागे 
परन्तु मुगल वादशाह ने उनका मुंह देखना भी अस्वीकार कर 
दिया। इससे क्र होकर एक अज्ञ रक्षक की सहायता से उन्होंने 
वृद्ध बादशाह के नेत्रा की ज्योत्ति छीनकर अपने को सदा के लिए 
कलंकित किया । इधर माधोजी ,ने शक्ति-संचय कर दिल्ली पर पुनः 
अधिकार प्राप्त कर लिया । 


मथुरा साधोजी का अत्यन्त प्रिय वास स्थान था। आरम्भ 
से ही गुसाई' हिम्मतवहादुर को उसने इसका प्रवन्ध सौपा था। 
हिम्सतवहादुर के चातुर्य के कारण यवन विद्रोह के समय भी यह 
भूआदेश पद-दलित होने वचा रहा। जब साधोजी सथुरा था उसी 
समय गुलामकादिरि वन्‍्दी बनाकर उसके सामने ल्ञाया गया और 
यहीं पर माधोजी की आज्ञा से उसकी गदहें पर उल्टे मुँह सवारी 
निकाली गई, अद्भविच्छेद किया गया और उसी अवस्था मे वह 
दिल्ली भेज दिया गया परन्तु मार्ग मे सरता हुआ जानकर ले जाने 
वालो ने उसे एक बृक्ष पर लटका दिया | 
.._ इसके बाद सच १८०३ तक संथुरा सशरठों के अधिकार मे रहा 
_. उसके इतिहास से कोई विशेष उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। अतः - 


( श्ए | 


ज्ञाद ने ययती के प्रिरुद्ध सिंविया का वरायर साथ लिया था और 
इसके लिए माधोजी ने मथुरान्आागरा_के १३ परगने उन्हें दे दिए। 
इसके परिणाम स्यरूप जाद भी सन १८०४ तक मसराठो के सित्र 
यन रहे ॥ 2 
सम्‌ (८०३ में पेशया ओर अग्रेजो में सयि ही गई । इसके 
फलस्वरूप सिंधिया और भासला ढोनो को अभेजों पी शक्ति अत्य- 
घिक बहने झा भय उतपन हुआ ओर ये लोनो अप्पसी पैमनस्य को 
दोडफर ऑग्रे जो से लडने के लिए सन्नढ हो गये। ठीक यही प्रात 
आय" के सयावो के साथ भी वी। सशाठा वी तरह उसे भरी यह आणता 
शेने लगी जि अंग्रेजी वी वढदी हुई शक्ति के फारण सग्भपत उसे 
रिल्ली, ओगरा, मथुरा आलि के प्रदेशो का आजिप्त्य न मिल पाये । 
इस कारण से वह भी ऑंग्रे जो स दकर लेने पी तेयारी बरने लगा। 
इस पर सन (८८३ में लार्ड लेक एक थडी सेना लेकर टीआगब पी 
ओर घढने लगा | कानपुर आर अलोगढ ले लेने + वाट बह हलिल्‍्ली 
थी ओर वढा और एक ही टिन से बहाँ 'प्रश्किर जमारर तथा 
कनत टेव्टिड यॉस्टरलोडी यो पहो का रेजीडेस्ट निउुक्त कर गसने 
आएगरे पी ओर पैर बढाया | इसी समय सम १८०४५ में मथुरा सर्य- 
प्रथम प्रेम जा के होप लगा। कर्नल लेक ने सिंग्रिया तो सवि यश्ने 
पर थाध्य किया जिसके फ्लम्यरूप सिन्विया फ्ो यह प्रदेश विसरी 
आय कई लास रुपयों की थी, श्रेंग्रतों शो लेना पडा । 
».. टन हिना हीलरर शान्त पडा रहा | उस हय मे इन्द्र चल 
रहा था कि वह क्मसिया साथ दे । यति चह अग्रेवो के पिरद्ध सिंधिया 
थी सहायता देता तो उसे सिंधिया वी शक्ति + अस्यापित बढ जाने 
बा भपर था, और उसके दिपरीत थति अंग्रेजों री सहायता करता 
तो अग्रेद शतिशाली वनते। प्रन्ततोगत्या मिश्रिया पो अपने से 
अधिफ शक्तिशाली बनने देगा शैलफर रो अदुतित जाप पता ओर 
यह अपर्भण्य कया सैठा रहा । परिणाम यह हज दि धागे यल फर 
ध्से भी गयापी अप्रेज़ों से टो हाथ करने ५४) इपाज वर उछ चूह- 
चाट परते ३ था? ्सने लाए लेक से सापि करने री इन्ठा अन्त 
मी । परालु ह्सदे अस्ताय छुट श्रदवित जान 3 काग्णश सा्रि की 
सांग ठुश्रा टी बड़ और यश थार से युद प्रारम्भ रर जिया गया। 
युद्ध वा पनदा एसी इस और उुस्ता तो कभी उस ओर । इस युद्ध 
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में सथुरा अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक महत्व का सेनिक 
केन्द्र चयन गया था। प्रथमतः कर्नल ब्राइन ने उस पर अधिकार 
जमाया । परन्तु कुछ ही दिनों मे होलकर के दवाब के कारण उद्ते 
भागना पड़ा | परन्तु होलकर भी वहाँ अधिक दिनोंन जस सका , 
ओर,लार्ड लेक के आक्रमण के फलस्वरूप उसे वहाँ से हटना पड़ा। 
उसके वाद होलकर ने दिल्‍ली को घेर लिया ओर लेक भी दिल्ली में 
घिरी सेना को सहायता देने चल पड़ा। इधर मराठी सेना ने जो 
इधर उधर छिप रही थी, डीग की ओर बढ़ना आरम्भ क्रिया | इसो 
थीच कर्नल फ्रेसर एक बड़ी सेना लेकर गोवर्धन की ओर चल पड़।| 
कुछ दिनो तक पड़ाव डालने के उपरान्त दोनो मे भयद्कुर युद्ध हुआ 

युद्ध में विजय अंग्रेजों के हाथ रही परन्तु उन्हें अपना सेनापति खोन 
पड़ा । उधर फररुखावाद के युद्ध मे भी लाडे लेक द्वारा होलकर पास 
हुआ और उसे भागना पड़ा | इस पराजय के पश्चात्‌ यद्यपि होलका 
बहुत दिनों तक जीवित रहा तथापि उसकी धाक उत्तर भारत में 
कदापि न जम सकी । इस प्रकार सन्‌ १८०४५ से सथुरा अंग्रेजों के 

अधिकार मे आया और इसके बाद वह एक चहुत महत्व का सेनिक 
वेन्द्र यना । १८२४ से यह शासन का भी केन्द्र चनाया गया। 

१८४७ में मथुरा सी भारत के स्वातन्ज्य-युद्ध से प्रभावित 
हुआ ओर उसने उसमे भाग लिया ॥उन दिनो यहाँ के कलेक्टर का 
नाम साके थार्नहिल था। सथुरा से अंग्रेजी ने घन का अच्छा संग्रह 
किया था जिसे वे आगरे हटाना चाहते थे | परन्तु भारतीय सेना ने 
उस पर अपना अधिकार जमा लिया | अन्य स्थल्नों की सॉति यहाँ 
सी अंग्रेजो को पहले तो बुरी तरह हराया गया। परन्तु शहर के 
धनिको ने उनका पूरा सा।थ-दिया । इसके फलस्वरूप सेनिक शिविर 
मे तो खुब उथल पुथल हुई परन्तु नगर छावनी की अपेकज्ञा शान 
रहा । थार्नहिल पहले तो साथियो को लेकर आगरे भाग गया थ। 
किन्तु वाद से उन्हीं धनकुवेरों के आश्रय में लौट कर शहर की 
आन्तरिक व्यवस्था को देखने लगा । उसने ।शने: शने: दमननीति क। 
अवलस्बन किया और उसी के बल पर “विद्रोही! मथुरा मे शान्ति 
स्थापित की गई । इसके अनन्तर उन धनिको को जिन्होंनें- संकट के 

समय अंग्र जो का साथ दिया था उपहार मे अनेको जा 


3 25 गीरें दी गई । 
असर अनन्तर सशुरा का इतिहास उन्नति का ही अ्रतोक है। 


[ (६७ ) 
२-धार्मिफ इतिह्ग 
( त्र्प्र ) पूर्वक क्ष-- न्ज से प्राप्त मूर्तियों, शिलहलेयों, आदि से 
बहाँ का धार्मिर उतिहास भी समलित किया जा सस्ता दै। दैस्‍ती पूर्व 
की दूसरी शती से ० सन्‌, वी छठी शताब्दी तक मथुरा उत्तर भारत 
में बीठ, जैन तथा हिन्दू धर्म या एक प्रधान केन्द्र रहा आर यहाँ के 
तक्षक भारतीय कला के उिक्रास वी धरमुस धार के तट पर सड़ होकर 
अपनी अउपम कला का परिचय देते रहे । सबसे प्राचीन सस्मारक जो 
हमे इस स्थान से श्राप्त हुए हैं ये शुद्ञ पाल के हैं । जिनसे हमें विटित 
होता है कि उस रल में तज में हिन्दू, जीद्ध और जैन तीनों दी मता- 
पलम्दी अपने २? व्म का पिता किसी आपसी भेटभाव अथवा वेंसनस्य 
के पाला करते थे। इस युग में जैद्धा के बुद्ध तवा जेनों के तीथक्षरो री 7 
सूर्तियोँ बनाना प्रारम्भ नहीं हुआ था। उनकी पूजा केउल चिहा यथा, 
पद, स्तृप, वोबिउनन, चरणपादुरा, आदि से होती थी। किन्तु भागपट्‌ - 
धम हे अनेयों देनी-लेपताओं की यथा शिय्र लिड्ठ, मुस लिश्न ( चित्र 
७ ) बलराम (चित्र 5), श्रीलच्मी ( चित्र ६) आरि वी मूर्तियों थनन 
प्रारम्भ हो गई थीं। इसी समय पश्चिमोत्तर भारत (गान्धार) मे 
यूनानी राजाआ का पोलवाला हुआ जिसके फलस्परूप मारतीय कला 
मे यूनानी देवताओं तथा यूनानी त्रिपया शा भी चित्रण होने लगा। इस 
विदेशी कला का प्रभाव मथुरा जी कला पर भी पडा जिसके फल 
स्परूप हमें यहाँ से यूमानी व्रिपयों यथा दरक्युलीस द्वारा सिंद का 
पदाड़ना ( चित्र (० ) मधुपान ( चित्र (१-१२ ) आटि वी मुर्तियाँ 
मिती हूँ ६० पृप्रे पी पहली शता्ीी में सथुरा पर शस क्षत्पा का 
राज्य थ। उसके एयर लेख से घात होता £ कि मथुरा मे। इस समय 
संपास्तिरादिन समग्पदाय की धार थी यह सम्यटाय प्राचीय थेरयाली 
साय की एक शाखा वी। कहा जाता है कि जब पाटलिपुत ये 
मफकुटाराम मे येरयाता और मद्रासधित धार्मिक विषयों पर एक सतत 
न हे सके तो थ्रेर्वाली पौद्धसथ से अलग दोगये ओर उन्होंते पश्चि- 
मोवर भारा मे श्रपना एए नया पैन्‍्द्र स्थापित कर लिया। उपयेक्त 
लेख से एम फिख्ति होता है कि मथुरा मे स्थित पेरयाटी सि्षओं ने 
यहाँ के अपने प्रतिदन्दी महासपिय आचोर््यां को अपने सम्प्रटाप् 
ऐी बार्य खप्राव पुराने के लिए एक प्रसिद्ध शास्तार्थी को नगर 
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( आधुनिक जलालावाद ) से बुलाया था। इस प्रकार धार्मिक उद्देश्य 
के लिए दार्शनिको का विभिन्न स्थानों मे यातायात ग्राचीन सारत का 
एक विशेषता थी | अन्य होस्गो से हमे पता चलता हैँ कि आगे चल कर 
मथ॒रा से महासंधियों का ही वोलयाला रहा। महासंथिक दल की सपयसे 
वड़ी देन भगवान बुद्ध की सानपी रूपसे सूचि थी। इस समय उत्तरा 
भारन में कृप'ण सम्राटो का राज्य था जो लगसग तीन सी वर्षा तक 
रहा। भारतीय कला तथा मर्ति-विज्ञान की दृष्टि से यह समय बड़ा ही 
क्रियात्नक था ओर इसी युग से सथुरा के कलाकारा ने बाद्ग, जन आर 
हिन्द तीनों प्रमुख धर्मों के दवी-देबताओं को सूतिसान किया। इस युग की 
कला के लिए सम्पूर्ण मध्य सारत मथुरा का ऋणी था | कारण यह[ के 
शिल्पिये द्वारा निर्मित सूत्तियाँ क्रावस्त्री, कुशीनगर, सॉँची, काशाम्त्ी 
तक्षशिन्षा राजग्रह, आदि सदर ग्र/न्ती को भेजी जाती थी ओर उन्हें। 
के आवार पर वहाँ के तक्षक प्रतिमाएं गठते थ । इस काल में मथुरा में 
हिन्दुओं के प्रा4. सभी प्रमुख देवी-देवताओं के यथा जिदेव, विप्य॒ा, 
ब्रह्म, शिव-पुरुष तथा लिड्ड दोनो विग्रद्दों मे, अग्नि ( चित्र १३ ), 
कतिकेय, कामदेव, सगवान्‌ इष्ण ( चित्र १४), सूर्य ( चित्र १४) 
तथा उनके अनुचर, ढुर्गो, महिए।सुर सर्दिती पाती, वीड़ों के बुद्ध 
तथा वोधिसत्वों के तथा जनों के चोबोसो तीर्थकरों ( चित्र १६ ), 
मातृकाओं, आदि के स्वरूप निश्चत हो चके थे। इसके बाद के ३०० 
बर्षा से सी, जिसे सारतवर्प के इतिहास से शुप्रकाल कहते हे आर जो 
सास्तीय धर्म, संसद ति, कला आदि की उन्नति के लिए 'स्त्र्ण थुग 
साना जाता है, इन देवी-देवताओ की अनेकों सूर्तियाँ वनती रहीं ओर 
कुपाणकाल से दिये गये रूपो का उत्तरोत्तर विकास होता रहा। गुप्त 
थुग का एक वबिशपता सहवप्तु अथवा विश्वरूप विप्या]ा ( चित्र १ ) 
की मृत्तियाँ थीं। इनमे विप्ता के तीन मुख होते हैं. जिनमे वीच वाल। 
मुख ता सावारण तथा अगल-वगल वाले मुख वराह और नृसिह के 
दिखाये गये हैं ि तेयो से पीछे प्रमामण्डल पर त्िदेव, सूर्य, चन्द्र 
अज्लि, नवग्रह, आदि चित्रित दोते हैं । इसके पश्चात, हणो तथा यवनों 
के हमला के कारण सथुरा की राजनेतिक महत्ता फीकी पढ़ गड़े ओर 
फत्तस्थररूप बह घाोमक क्षेत्र में सा उतना उन्नत न रहा। आननद- 


कन्द भगयान कृष्ण की जन्मभूसि होने के कारण बह कैत्रल एक 
प्रसिद्ध तीर्थ तथा यात्रा स्थान बना रहा । 


हब 599 
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(झा) उत्तराल-- 

किन्तु अवनति वी यह 7शा बहत दिना न रही और 
सारतचर्ष के सध्यकालीन धार्मिज इत्तिहास म गधुगा तथा वब्टा- 
बने भक्तिप्रथान येप्एवर्धर्म के लिए पुन सर्वप्रमुस फेन्‍्द्र बने सौर 
आज भी उसी चोटी के स्थान पर आसीन हैं। पेप्एाप पर्म में प्रमुस 
तया निम्न चार सप्रहाय हैं --श्रीपेशणय (२) निम्बार (३) माध्य 
आर (2) विष्णु स्थामी या वल्‍्लभ सम्प्रटाय। 

(१) श्रीपेष्णव सप्रताय पहुत रिनों तक ये लिये ब्वन्दायत 
पासियों को श्रज्ञात सा ही था। इसका पदाप॑ण वहा पर श्री रणजी 
के भव्य मन्दिर के निर्माण होने के साथ हुआ। थर सम्प्रटाय 
चैष्णवों में प्राचीनमतम माना जाता है। इसी नींव प्रसिद्ध संत 
रामाञुजाचार्य ( ११-१२ शती ) द्वारा डाली गई थी । इस सप्रशाय 
के अहुयाइयों के भालपट्ट पर सदैय यडा सा खेत और रक्त चंटन 
का निपुश्ड् लगा रहता है। परन्तु अन्य लोगों की भांति ये लोग 
रावा फो आराध्या नहीं मानते। 3 रामाय नम! उनया आओहि 
मंत्र हे। यह भगप्नटाय तें फ्टलई और चेट प्रालई नामक हो उपशा- 
याझ्रो में प्िभक्त है --इन होनों के ज़िपुण्ड़ तथा सिद्दान्ता मे 
बिंचित भिन्नता है। श्री रगजी ये मंदिर यों पृजा प्रियरान - कहते. 
शाग्या के सिद्दान्तों के अनुसार है। 

(2) निम्वार्क वैप्णयों शा अमुस मंटिर सथुरा क समीप घ्रुप 
नामक टीले पर है। इस संप्रदाय के संस्थापक निम्याचाय नामों 
से पिस्यात हैं क्‍योंकि रन्‍होंने आपने तप'साम/य से 'प्पने अतिथि ये 
भोतभर कर चुबने सर सूर्य को एफ समीपयर्ती विवन्ययृत्त पर 'प्रचसरित्त 
होने यो प्राष्य कया था| निया संप्रटायियों या बोई भी लिगिए 
प्रैध नहीं मिलता । यद्यपि थे पे सेद्धानिप भ्रतो वी “एसायली 
प्रस्तुत परते हैं तथापि न तो प हे लेखकों लगा राय मलब्या मो 
जानते हैं क्रीर प॒ ये अपोे सिद्धान्ता का पूर्ण वियधा सी कह 
सस्ते हैं । 

(3) माध्य बेप्णुव भव भग से टासस्‍्तल बिखर हुए €ै।. आर 
इनया कोई ,उलेसनीय मेटिर या केन्द्र एहीं है। श्स समस्माय थे 
आदि पुरुष मष्यायाय थे लितश] तन्‍म २१६६ मे दतिश भारत म॑ 


[ १७० -] 
हुआ था| कहते हैं कि इन्होंने नी वर्ष की अवस्था से ही गीता पर 
भाषा दीका की थी । इस सम्प्रदाय के अनुयायी त्रिरेखात्मक त्रिपुस्क 
लगाते है, जिसमे सध्यरेखा कृष्णवर्ण की होती हैं ओर पाख वर्ती 
श्खायें रवेत चन्दन की । 

(४) विष्यु स्वासी सम्प्रदाय अब वलल्‍लभ सस्प्रदाय के नाम 
से विख्यात है और इसका प्राचीन नाम 'बिष्रु स्वामी सम्प्रदाय 
अब लुप्तत्राय हो गया है। कहा जाता है कि इसके सारे सिद्धान्त श्री 
गोकुल के गुसां३' वल्लमाचार्यजी हारा आमूल संशोधित किए गए 
थे | अतः इस सम्प्रदाय के अनुयायी अब बल्लस संग्रदायी ही कहे 
जाते है | वल्लसाचार्यजी का जन्म सन्‌ १४७६ सें चंपारण्य श्रास मे 
हुआ था। शेशव के समाप्त होते-होते ही इन्होंने अपना अध्ययन 
पूर्ण कर लिया था। दक्षिण से प्रारम्भ से ही इनका असाव खूब जसा | 
बल्लसाचार्य के हृदय में कृष्णु-सक्ति के कारण ब्रज-प्रेस का स्त्रोत 
प्रारम्स से ही वह रहा था | सन्‌ १४२० में इन्होंने गोबधेन में श्री- 
नाथजी का संद्िर वनवाया । वालोपासना के मूल ग्रवर्तक होने के 
कारण गोकुल पर इनकी विशेष प्रीति थी | इनका शिष्य संग्रदाय भी 
खूब बढ़ा और उन्होंने ब्रज क्षेत्र मर से कितनी वैठकें तथा सन्दिर 
बनवाये । 

इन चार प्राचीन संग्रदायों के अतिरिक्त व्वन्दावन तीन अवौ- 
चीन संग्रदायों का भी वड़ा सारी केन्द्र है। ये संप्रदाय बंगीय या 
गोड़ीय वेष्णव, राधावल्‍लसी तथा स्वासी हरिदास के अनुयाइयों 
के है। इन तीनो संग्रदायों मे सी वंगीय वैष्णवो का सबसे अधिक 
प्रमुत्त बन्दावन सें है क्‍योंकि इस संग्रदाय के जन्मदाता चैतन्य 
भहाप्रभु के शिष्य रूप और सनातन ने ही बृन्दावन को मध्यकालमे 
पुनरुजीचित किया था। चेतन्‍्य का जन्म बंगाल के नाड़िया आस से 


१४८५ से हुआ था। कहा जाता है कि इनका विवाह बललसाचार्य 
की कन्या से हुआ था। १४ वर्ष 


से की अवस्था में इन्होंने लौकिक 
व्यवहारो से चाता तोड़ दिया और सगवदाराधना करने से तत्पर 
8५) मदर से जगन्नाथ तक के तीथाटन से छः वर्ष व्यतीत करने 
हद ान्‍्त ये जगन्नाथ पुरी मे ही स्थित हुए और लोगी।मे सगवत्‌ 
कथा का भ्सार करने लगे। ४२ वर्ष की अवस्था में 'इन्होंते देह 


[१७१ ] 


त्याग किया। इसके शिएप्यो से अद्वतानत वे नित्यानद तो जगनाथ 
में ही रह गये परन्तु अन्य छ गोसादया से बृन्द्रायन को "पतला 
वास स्थान बनाया। चेतन्य संप्रताय या भूल तत्व रप्ण-नाम के 
सतीर्तन में ही निद्चित €ै। छुलमी परी माला व नासिया सो भालपटट 
क॑ ऊपरी भाग तक लगा हुआ खेत चटन का तिलक इस संप्रटाय 
के अमुयायियों के त्रिशेष चिट ह॥ चेतन्य संप्रटाय के प्रन्दायन 
जरामी आचार्या के अनेक ग्रन्थ पाये जाते हैं। तीरूप, सनातन, 
आजीब गुसाई , प्राटि इस पय के प्रझुस 'प्राचाय थ। 


रपायज्लमो सप्तताय केग्रवर्तक का नाम 'हरियश था। इनके 
पिता का नाम ब्यासव माता का तारा था। हरिय्श जा ने 'अपने 
आयुत्य के 'आर्मकाल यो बृन्टावन ही से बिताना उचित सममझा। 
मांग मे इन्ह एज आहाश मिला, जिसने अपर डो फ्न्‍्याओ तवा 
श्री राधायक्लसमजी प्री एफ प्रतिमा को भगयान्‌ की प्रान्ना के अमुसार 
उन्हें समर्पित करना चाहा। हरियशजी ने तीयोे यो स्प्रीफार जिया 
आर प्रतिमा को बृन्ठाया मे स्थापित जिया आर यहीं से राधायज्ञभी 
मंप्रशय का भारम हुआ | यद्दी दरिविश, श्री हितहरियश १ नास से भी 
पिस्ययात हूँ। इनके सबसे प्रसिद्ध शिग्य 'ओोरछा + ब्यासजी थे जियये 
विषय में नेत्त पाएँ पचलित हैं । प्रसिद्ध लेसफ व फत्रि धभयास 
जी हृरिवशतों # प्रम्मुथ्न शित्यों मं ये। उस लगभग ६२ प्रन्था मे 
नाम ज्ञात ६ । 


सूतीय संप्रताय ये जन्मटाता स्थामी हरिहासती ये इस सनदाय के 
भहन्ती को सियारालि घरों ही सुविधा है उस्टायन से था विहारा 
पा सन्टिर इयर भ्म्मुख पेन्द्र ह। सार भाराम यही एफ सन्हिस 
पूणायया होते अधिरार से है । सतापट, शियफला दृपघाहि पी हप्ठि 
से यद्‌ एक 'अपूर्य थायु है सपामी #रिशांस का जाप सम सटएेूस 
हुआ था । बचपन पे दपरा ध्यात पूता थी ओर 'खधित था । २० यप 
यी यथा से रिरिक हो कर ये उरिधियां में उपरणवा करा रोगे और 
शी दाने एस संबहय में अवाय दा गये इपरी तिस्पर ला, हडसलि 
सेया चाप शुरों के दिपिय से धप्ऱ रित्रतीयाँ प्रघलिय है। 
सुपनरणगी। प्रसिद सापप पायसी इन्ही या शिष्य था | विट्रतविषु 
दुपर पहले शितप ये। रकषायाय ए आपुसार इनपी सुखु सदा ६०३ 


[ रे ] 


में हुई जब अशुद्ध है। क्योंकि उस समय तानसेन का आश्रयदाता 
सम्राट्‌ अकबर जो हरिदासजी का गायन सुनने के लिए बृन्दाबन 
आया था सिहासन पर आसीन भरी नहीं हुआ था । यह साना जा 
सकता है कि हरिदास का समय ईसा की १६-१७वीं शताब्दी मे था। 

इस प्रमुख स'प्रदायों के अतिरिक्त मलूकदासियों का तम्व 
प्राशनाथियों का भी अड्डा त्रजम्रदेश ह यद्यपि ये पंथ अत्यन्त सीमित 
आर साधारण कोटि के है। 


«०४ +* ५ भ आओ फरमनप्याक्रथ नाातकनमक, 


कह हे ७ 
बज की लिपि और लेख 
[ श्री इष्णाचार्य एम० ए०, साहित्य-रक्ष ] 

ते का नाम भारत में सुपसिद़ हे | प्रसिद्धि का मुरय सारण 
श्रीकृष्ण डे ॥। इस तथ्य से सन्देह नहीं, फ़्न्ति गम्भीर साहित्य आर 
इतिहासज्ञ जानते कि फि शूरसेन प्रदेश श्रीकृष्ण के समय से भी प़्ब 
प्रसिद्धि प्राप्त कर चुफा था । भारत के शासस्‍्त की पीढियो में दो 
बशा का नाम प्रसिद् --मनु से सूर्ययश आर एल से चन्द्रयश हो 
गाथा ही भारत जा प्राचीन इतिहास है | दूसरे वश में चक्रयर्ती यु 
हुए। उन्हीं का प्रत्ापशाली रक्त यालन चश के नाम स बहुत बड़े 
कोल तक स्थायी रहा। यह यदुबश बेलिक था, पेढ से शुरसेस प्रदेश 
का पता नहा लगता, लेकिन इतना निश्चित है कि श्रीकृष्ण से सी कई 

शताब्ती पूव ये यदुवशी जज को अपनी भाउभूमि बना चुके थे 
इन यदुरक्त के सम्राटो ने ब्रज की बहुत सेवा और उन्नति 
की। यहाँ के जज्जलो को काटा तथा लगर आर आमो का निर्माण 
किया। मानयधर्सशार्त में मे यदेश के ऊ३ आहर्श जनप-ो मे शूरसेन 
का नाम है ओर बताया है कि यहा +े आरयो का चरित्र और सभ्यता 
अनुकरणीय है। ब्रज के पीर महासारत युद्ध में अनुक्रणीय पराक्रम 
टिगला गये थे | जिस सप्रय भीप्म पाण्डयों से थरुष्ठ कर रहे' थे उस 
समय शुरसेन + योद्ध/ओं से प्रवान सेनापति भीष्म की अगरक्षा 
का भार सॉपा गया था। ब्लोणाचार्य ते। इन पर इतना पिश्यास 
रखते थे फि अपने पायस्त्व में उन्होने शरसेती प्री को उरुक्षेज की 

अ्रथम पक्ति मे रसा था। 

सस्टति आर ज्षत्रियत्व के क्षेत्र से 
भी अगर हम दइृष्टिपात क्र तो छान होता है फि भीय॑ ऊाल से 
भी एज पीढी पहिले से लेकर शुग ओर उपाण युगा में होते हुए 
नाग राजाओं के तथा चार भी अत्य चल करे छः 


्‌ गुप्त सम्राटा फी छन्न 
छाया सम तन ने नो सलाम अ्रसिव्यक्ति की पह 


[्‌ गे मु समस्त भारतीय 
राष्ट्र के अभिमान की यस्तु है| 


धरथरऊ उल्ना पक्त पर्‌ 


[ ७४ | 
भाष! और लिपि 
ब्रज ने सापा और साहित्य पर भी अपनी विशिप्टता की छाप 


+ 3 । शौरतेनी शैली और भाषा का आदर दो ये बढ़े कांड्ट 
लगाई है.। शौप्सेनी शेत्ी आर सापा की आदर तो वनडे व के 
शास्त्रियो ने किया ही था किन्तु यह सर्व विदित ह कि उत्तर भारत 
की सागधी और शौरसेनी दो प्रधान सापाओं से से दूसरी न परम्पर। 
को जोवन दान देने मे वहुत काम किया। दवानांप्रिय अशोक के 
समय प्रचलित ब्राह्मीलिपि में लिग्बी जाने वाली वोलचाल का 
भाषा से कुछ समय उपरान्त ग्रान्तीय भेद चढ़ने लग।। भाषा + 
साथ साथ लिपि मे भी यह भेद दप्टिगोचर हुआ। शरसत्त अदृश 
भाषा-गौंस्य फे साथ साथ लिपि वेशिव्य को भी न भूला। रणकुशलता, 
कलाग्रियता तथा आचार-विचारों की सव्यता के साथ साथ समस्त 
ज्ञान-विन्नान की अभिव्यक्ति के साधन लिपि ढारा त्रज न अपना मस्तक 
किस अकार ऊँचा रखा यह वात बहुत कम लोगो को सालूम है । 
भारत की प्रधान राष्ट्रीय लिपि ब्राह्मयी के विकास |से त्ज ने किस 
प्रकार गोरबसय साग लिया, हम यहाँ कुछ विस्तार के साथ इस 
विपय की चचो करेंगे । 
ब्राक्मी देता संक्तिप्त इतिहास 

भारतीय परंपरा से यह चर्चा चरावर मिलती रहीहे कि 
सारत की राष्ट्रीय लिपि का नास ब्रह्मी था । लेकिन यह लिपि कैसी 
थी, किस तरह लिखी जाती थी तथा इसका प्रयोग सारत के किस 
किस स्थान में होता था इनके से किसी एक प्रश्न का सी समाधान 

नहीं हो पाता था। लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के ट्वित्तीय चरण से 

इस लिपि का पता ल्ग गया। इस खोज का इतिहास अत्यन्त आकर्षक 
तथा हमारे लिये शिक्षा का विषय है । 

बात यह थी कि इतिहासकारों को अशोक के शिला लेख 
तथा स्तंभ लेख वरावर मिलते जाते थे, लेकिन यह किसी को पता 
न था कि इन पर न्राह्मी लिपि से पाज्ञी सापा अंकित है। ज्यो-ज्यो 
समय बीतता गया त्या-त्यो जिज्लासओ को इनके रहस्य को जानने की 
अधिकाधिक उत्कण्ठा वढ़ी।. प्रयत्न तो फीरोजशाह सुगलक के 
समय से ही प्रारंभ हुआ, लेकिन उस समय पुरातत्वशास्त्र का जन्म 
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सी नहीं हुआ था | फिर भला लिपि कैसे पढी जाती ? फिर भी, 
ई० सन १३५६ में फीरोज ने मेरठ ओर तोपर (फ्रिजाबाट) से अशोक 
की दो ल्ञाटो को राजधानी लाने करी आजा ली । रिन्‍्ठु शिप्रिर साथियों ! 
बयालीस फुट लगी तथा टो सो सन से भी अधिक सारी लाट को 
लाया कैमे जाय ? भारी समस्या थी विशेषरूर उस समय कठिनाई का 
अमुमान हम कर सस्ते हैं कि जब फि क्रेनो का नाम सी न था। रेल, 
मोटर फा सहारा भी न था। लेक्नि फिर भी चुनार के बलुई पत्थर के 
पश्चीसो सम जय भारत के प्रत्येक कोने मे आज से सया टो हजार पर्प 
पहले पहुँचाये जा सफ्ते थे तव फीरोजशाह मेरठ से टिल्ली तर पी ढरी 
पर शाही शक्ति पर वह्ठा नहीं लगने देना चाहता था। सौभाग्य से, 
इन ्मम्भो के लाने या विस्तृत पर्णन उस समय के पसिद्ठ इत्तिहाससार 
शम्सेमिगज ने क्या हैं | उसका मत था किन 

“यह दोनो स्वभ पॉटनों के समय से र>े हुए म॑ | लेसर ने 
पहुत से अच्छे इतिटासजारों वी पुस्तकें पढी हैँ और उनसे उसने 
जाना है एि ये ठोना गंभे भीमसेन वी छटियों थीं। इनफों लेकर यह 
दहलों जाया जरता था। उस आदमी का डीलर्डाल उिशाल था। 
काफिरो वी पुस्तकों म लिया है कि भीम नित्य एज सहस््र मनुष्यों को 
निगल जाया करता था ।? 

१ज्ञय खेमे जो सोट कर नीचे रसने के अच्छे से अच्छे उपाय 
सोच लिये गये तय अडौस-पडौस के 'प्रटमियों, पेनल तथा घुडसवारों 
नये को वहां आने थी श्ाज्षामिली। वह सब अपने अपने ओ्रौजार 
लेकर धाए | जय सब आ गये तब धरती सम रूई विद्धाटी गई । स॑मे ये 
नीचे स्थान चारों ओर से खेत फर गस्मियो के सहारे सँमे यो धीरे- 
घोरे लि टिया गया उसे स्पाल और पत्तियों से ढर टिया गया ।" 


“ययालीम पहियों की एस घृहत्‌ गाड़ी बनी । हर पहिये से एक- 
एक रस्सी यधी। इसके उपरान्त संभो को मोटे भोटे रस्सों थे सहारे 
एजायें आठटमियों प॑ उठा फर धीरे से गाडी पर गय दिया। पत्येप 
पश्यि की रस्सी पर दो सी आमिर लगे पर मे फो यम्ुत्रा ये रिनारे 
लाए । सुत्ताम इस अर्सर पर संभे वो देखने आएण। सेर्डों नायें 
इफ्ट्री हंट। आर फिर थड़ी घुद्धिमाती से उसे जास पर रुप टिया 
गया। इस तरद मोममेन ही छड़ी फो यथास्थान रुप दिया गया ।”? 
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“उसे पुनः सीधा खड़ा कर गाड़ने की चिंता हुई । हजारों 
आदमियों ने मोटी-मोटी रस्सियों के लहांर आधा गज धरती से उठाया 
ओर फिर उसके नीचे लकड़ियाँ लगादी गढ़' इसी तग्ह घीरे-बीरे कई 
दिनों से सीधा कर स्थापित किया गया ।” 

“खंभे के नीचे के आग मे कुछ लिखा थ्रा । इसे पढ़ने के लिये 
बहुत से हिन्दू और ब्राह्मण बुलाये गये, पर उस पर अंकित लिपि को 
कोई न पढ़ सका | कहा जाता दे कि कुछ काफिरों ने सुल्तान से कहा 
कि यह पॉड्वों के समय से यहीं खड़ा है, बहुत से सम्राट इसे 
अपने अपने यहाँ लेजाने की चेप्टा करेंगे, किंतु फोरोजशाह के 
अतिरिक्त ओर कोई इस कार्य मे सफल न हो सकेगा ।” 

हाँ, तो सें लिपि पढ़ने की वात कह रहा था प्राचीन सारत वे 


इतिहासवेत्ता पं० गंरीशंकर हीराचन्द ओमा ने लिखा है कि 


प्रसिद्द इ 
ई० सन्‌ की चौदहवी शतावदी के पहले ही अपने देश की प्राचीन लियि 
स्‍क्ष मिकली * ५ ले ३ च्दो 8 रा लिपियों गे 
्राह्मी तथा उससे निकली हुई ३० सन्‌ की ६ वीं शतावदी की लिपिः 
किक कप श् ६. ८० हि 
का पढ़ना लोग भूल गये थे, किन्तु पिछली अर्थात ७ वीं शताब्दी से 
इध< की लिपियों संस्कृत और प्राकरत के विद्वान, जिसको प्र।चीन हम्त- 
लिखि ३ हम विमिशीध ० पिच ० 
बत पुस्तकों के पढ़ने का अभ्यास था, प्रयत्न करने से पढ़ सकते थे । 
कहा जाता है अकबर ने भी इसे पढ़वाने का निप्फल प्रयत्न 
किया। सन्‌ १६१४ से यूरप से टाम कारयट नामक यात्री आया | 
उसने भी इसे देखकर अपनी बुद्धि की परीक्षा की ओर कहा इस खंभे 
में यूनानी भाषा लिखी है।! उसके मत से यह लेख ओर स्तम्भ सिकंदर 
ने यनबाये थ। साथियों | आज हम भले ही इन विदेशी वक्ताओ के 
3 का डपहास करें, किन्तु है वात विचारणीय है कि पुराने 
यूर 30288 भी भारतवासियों को अक्ल से दर समभते थे, और 
किडि न ० <र ््र रे 
समझते अं कि उत्तमकोटि के कार्य तो हम ही कर सकते हैं | 


विस्मृत दिपि की खोज 
का हि गम प्राचीन सामग्री के अनुसंधान की दृष्टि से 
3 5४ का समय प्रत्येक इतिहास प्रेमी को याद रखना 


चाहिये। क्योकि उसी वर्ष १ ०. 5 

के £ जनवरी के दिल सर विज्ियम 

ने एशिय गे *प सर क्ल्ियम जोन्स 
में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कराई। इस समय तक यूरप के 
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विद्वान्‌ सस्यत साहित्य से अभावित हो चुके थे तथा जमनी, फ्रॉस 
और इंगलण्ड के सस्ट्रत श्रेमी भारत का चक्कर लगाने लगे थे। यही 
समय था जब ऊि भूली हुई लिपि को पढने का प्रयत्न वज्ञानिक ढन्ढ 
से प्रारम्भ हुआ। 


अशोऊ के लेस पढना आसान न था! सबसे प्रथम चाल्से 
विस्लिन्स ने षगाल के राजा नारायणपाल के लेस पढे। इसके 
उपरान्त राधाकान्त शर्मा ने दितली में चोहान राजाआ के तीन लेस 
पढ़े । कन्नौज मे साख़री वश का राजा अनन्तयर्मन हर्ष से पहिले ही 
राज्य कर चुका था। उसके लेस जे० एच० हेरिट्वटन ने अत्यन्त परि- 
श्रम|के वा” पढे । उपरोक्त अभिलेस नागरी से मिलते जुलते थे, 
अंत उनरा पढना कुछ कठिन न था| सुस्य कठिनाई शुप्त और मौर्य 
राजाओ ऊे लेसो को पढने मे हुईं । क्‍योंकि एफ बश आज से पन्द्रह 
शताछदी पूर्व राज्य कर चुका था, दूसरा ते.स शत्ताव्दी पूर्व ! गुप्त 
सम्राटों की त्राह्मी लिपि फी सोज में चार्त्स प्रिल्मिन्सि ने हाथ लगा 
दिया था किन्तु इसकी पूरी वर्णपराला का पता फप्तान ट्रायर, डा० मिल 
और प्रो० प्रिंसेप ने ही कठोर परिश्रम के उपरान्त लगाया इन तीनों 
से भी प्रिंसेप कानाम भारत की राष्ट्रीय लिपि के पुनरुद्दार की दृष्टि 
से अत्यन्त आटर के साथ लिया जाता ह | 


अशोफ की लिपि को खोज 


अशोऊ कालीन ग्राह्मी लिपि वी सोज फा इतिहास ओर भी 
अधिक मनोरजक है। विद्वास्‌ इसकी वणमाला का पता लगाने में 
सलग्न थे कि सन्‌ १८३६ में सी० एच० लेसन यों अगाथोप्ल्सि 
नामक यूनानी राज[ का सिक्का हाथ लगा। यह राजा भारत के 
सीमान्त प्रदेश मे मीनान्‍डर के उपरान्त राज्य करता था। इस मुद्रा 
म एक ओर तो यूनानी अक्षरा में 'अगाथोक्लियस' लिखा था ओर 
दूसरी ओर जआाह्मी लिपि म कुछ लिसा था। बस, लेसन ने सोचा कि 
हो न हो दूसरी ओर भी यही नाम है। अत इतने अक्षरों का पता लग 
ही गया-र ज अ्गथुक्य स। जर्मनी के भाषा शास्त्री ब्यूटलर ने 
लिखा है कि मैहाशय पिंसेप ने प्रय॒ सब अक्षरा का पता लगा लिया था, 
उससे 'उ' ओर “ओ' को पहिचानने में ही गलती की । श्री म्रियर्सन महो 
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देश का निवासी था । घुटनों के नीचे लिखी भारतीय लिपि ही परोक्ष 
रूप से उसके वोद धर्मावलंबी होने का आसास देती हैं। कृपाण- 


कालीन लिपि राजपूताना ओर साँची में प्राप्त हुई है। 

यहाँ कुपाण राजाओ के समय का संकेत करना आवश्यक है । 
इतिहास में कालनिर्णय की दृष्टि से सबसे अधिक विवाद का विपय् 
कनिष्क है। कनिप्क के सम्बन्ध से ६-७ स्थापनाए हैं। जिनमे 
कनिष्क को सबसे पीछे लेजाने वालो में वे लोग हैं जो उसे ५७ ई० पूर्व 
में मानते हैं, दूसरी ओर वह विद्धान है जो उसका समय १४० ई० 
बताते हैं, शोप स्थापनाएँ इनके वीच की है दोनों स्थापनाओं के चीच 
में दो सौ वर्ष का अन्तर ! कनिष्क का निर्णय न होने से कनिष्ककालीन 
लिपि के काल का निर्णय करना भी अत्यन्त कठिन है । 


५--गुप्त राजाओं की लिपि 


गुप्त सम्राटो की स्वर्ण मुद्राओ से स्पष्ट हे कि कृपाण कालीन 
लिपि का विकास गुप्त सम्रटों के समय हुआ, और इस तरह हम कह 
सकते है कि कुषाण राजाओं के समय की लिपि अशोक ओर शुप्त- 
सम्राटों के मध्य के समय की द्योतक है। गुप्तमुद्राओं मे कुपाणकालीन 
कोणीय “य' तो चलता ही था । 


ब्रज भाग्यवान्‌ है कि वह गुप्तकालीन लिवि का प्रतिनिधित्व भी 
करता है । इनमे एक तो वह है जिसका सम्पादन व्यूलर ने जेन 
अभिलेखों के साथ किया है, यह भी जेन लेख ही है। किन्तु सब से 
प्रसिद्ध वह लेख है जो “चन्द्रगुप्त द्वितीय का स्तम्भ लेख” के नाम से 
प्रसिद्ध है। इस लेख में गुप्त संवत्‌ ६१ अछ्लित है | यह ह०” सन्‌ ३८० 
में सम्पादित हुआ था । 


भाषाशास्त्र-विदों ने गुप्त लिपि के दो भेद किये हैं---.पूर्वी शेत्ती 
और पश्चिमी शेल्री | भेद का आधार ल, ष॑, ह का भिन्न-भिन्न अकार 
से लिखा जाना है। सहाशय फ्ज्ञीट ने गुप्त सम्राटो के लेखो का 
प्रामाणिक सम्पादन प्रकाशित किया है । उसमे दोनो ही शेलियों के 
नमूने पयोप्त संख्या सें हैं। पूर्वीय शैली का अ्रसिद्ध उदाहरण मन्त्री 
हरिषेण रचित समुद्रगुप्त की प्रयाग वाली स्तम्भ प्रशस्ति है। 
इतिहास और साहित्य की दृष्टि से तो इस लेख का महत्व .अभूतपूर्व 
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हैँ। आपको यह जानकर आश्चर्य, कौवृूहल ओर आहाद होगा कि 
समुद्रगुप्त की यह प्रशस्ति देवानाप्रिय अशोज के स्तम्म पर ही उत्तीर्ण 
है--इस ऐतिहासिक स्तम्भ में एक ओर अशोक का “धम्मघोष' सुर- 
स़ित है तो दूसरी ओर समुद्रगुप्त का 'भेरी घोष! मुद्रित है। 


मथुरा बाला चन्द्रगुप्त का लेस पश्चिमी लिपि शैज्ञी का उदा- 
हरण है । यह लेग्य मथुरा मे चाए्ड्ल माण्डल की वगीची से प्राप्त 
हुआ था। पश्चिमी लिपि शैली ऊे भी दो भेद हें--कॉणीय और गोला 
कार | चन्द्रगुप्त हवितीय फा लेप कोणीय भेट का उत्हरण है। ब्रज 
में गोलाकार लिपि का उटाहरण नहीं मिलता, हॉ, पास ही मे, दिल्ली 
में महाराजा चन्द्र का लौह-स्तम्भ इस भेद का सुन्द्र उदाहरण है| 


नागरी 


ब्राद्दी लिपि की एक पिशेषता यह सी थी कि अक्षर शब्रों के 
साथ सटाऊर लिखे जाते थे, ठीक आज की तरह शिरोरेया देने की 
चाल न थी। लेकिन सानर्यी शती के अन्त से शिरोरेसा देने की 
प्रणाली ने जोर पफडा, ओर सम्रय के साथ परिवर्तित ब्राह्मी शिरोरेया 
के साथ नागरी फ्हलाने लगी | यो आठनीं और नर्यी शताब्दी की 
नागरी से आज वी नागरी का मिलान किया जाय ता बहुत अन्तर 
सालूम होगा। लेकिन हो दो चार टिनो के ही अभ्यास से इस नागरी 
को पढने में सुभीता हो सकता है तथा यह स्पष्ड हो जाता है. कि कोई 
मौलिक 'अन्तर नहीं है । 

(२) 


एक वात ओर | नागरी का विस्तार दक्षिणी मारत और 
उत्तरी भारत से ही नहीं छुआ। दसयी शततलदी से गुजरात, 
राजपूताना, उत्तरी दक्षिणी भारत में ताड-पत्नों पर लिखी लिपि एक- 
दम नागरी है। इतना ही क्यो, उसी समय के नेपाल में प्राप्त हस्त 
लिपित ग्रन्थों वी लिपि नागरी है। नागरी के इस विस्तार या एक- 
मात्र कारण यही था फि पह ब्राह्मी की एकमाज स्पाभाविक उत्तराधि 
कारिणी लिपि थी इस दृष्टि से राष्र लिपि के लिये अगर नांगरी का 
नाम आगे रक्‍प़ा जाता है तो यह सर्यथा उचित है क्योंकि उसके 
ओदचित्य का रहस्य दृढ भूमि पर स्थित है 


[ एप्रे | 


अज्वयपाल का लेख $ सर १२५०७ 


किन्तु इस समय के थमिलेस ब्रज के गर्भ मे अवश्य ही छिपे 
पडे होगे । मेरे इस अनुमान मी पुष्टि कर्निंधम महोदय के इस कथन से 
होती है कि सातर्यी शती में श्रसिद्न मथुरा एक ब्रह्म साम्राज्य थी 
राजनगरी थी, उस समय हे न सॉँग ने इसका पिस्तार ८३३ वर्ग मील 
लिसा है। फर्निंधम लिसत हैं कि अगर चीनी यात्री के कथन मो हम 
सत्य मान लें तो मथुरा का विस्तार दक्षिण में आगग से भी और दूर 
इसवी सीमा नरयर ओर शिप्रपुरी तक्र माननी होगी और पूर्व में 
सिंध | इतने विस्ट्‌त साम्राज्य के प्रतीक-प्रमाण अयश्य छिपे पडे हैँ । 

मध्यकाज्ञीन नागरी मे अजयपाल की प्रशस्ति उल्लेसनीय है। 
यह फेशपदेव के टीले पर प्राप्त हुई थी । तोस पक्तियों में यह शुद्ध 
ससदृत का लेस है | कई डष्टियो से यह लेग्य महत्वपूर्ण है। नागरी का 
उटाहरण तो है ही--दूसरी वात यह है कि यह स० १२८७ (-49- 
8 & 70) में पाल ओर कुलधर फत्रि ने यह प्रशस्ति गाई थी तथा 
सोमल्ष ने इसको पत्थर वी लम़ीरा म जड तिया | यह अजयपाल 
इतिहासकारों क मत से नयाना-श्रीपठा के यदुय्शी क्षत्रिय थे, इस 
लेख में छोटी सी क्षत्रिय वशायली सुरक्षित है । ब्रज के लेसो में यही 
लेस ऐसा है. कि जिसमें राजा का नाम, सयत, प्रशस्तिसार तथा 
शिल्पी का नाम भी स्पष्ट रूप से अम्ति है। 

उपसहार 

आपने देसा कि त्जभूमि ने इतने अमिलेस भारतीय इतिहास 
को समृद्ध करने के लिये दिये हें । आपने यह भी दसा कि ये लेस 
भारतीय परपरा वी अधिशॉश फडियों का प्रतिनिधित्व यस्ते हू, 
अर्थात्त अज से प्राचीन भारतीय लिपि जा इतिहास प्रस्तुत किया जा 
सकता ह। इस अयसर पर हमको यह नात नहीं भूल जानी चाहिये 
कि तक्षशिला, नालदा, सारनाथ, अहिन्छत्र या मोहेजोडरों की 
भाँति अज मे पुरातलज्ञा ने बृहत प्रयन नहीं क्‍्ये हैं। अभी तक की 
सामग्री तो फुटकर प्रयास या ही शुभ परिणाम है। अनेऊ इततिहा[स- 
कारा वी तरह मेरा भी यह दृढ पिश्यास है क्रि अगर अ्जभूमि से 
बडे पेमानें पर खुटाइ का कार्य क्रिया जाय ता शअक्ला ब्रज 
भारत की लिपि का पूर्ण इतिहास प्रस्तुत करने म तो समर्थ होगा ही, 


. (६८४ ) 


साथ ही उन राजबंशों का पता भी लगेगा जिनका संकेत भर 
पुराणों से हुआ है या उन राजाशों का विस्तृत ,निदास अस्तुत हे 
सकेगा जिनका' नाम हसे सथुरा से आाप्त कुछ सिक्का पर मिला | 
आधुनिक अनुसधानो से इस विश्वास की पुष्ठि ही हुई है 
कि मथुरा प्राचीन काल मे राजनीति ओर संस्कृति का के 
चैदिक-काल से चला आता हुआ यादवर्बंश बहुन काल तक अपने 
शासन की केन्द्रीय भूमि सथुरा का बताये रहा | सथुरा की भौगोलिक 
स्थिति ही ऐसी हैं । अपन पश्चिस के असिद्ध सास्क्ेनिक केन्द्र 
सालवा तथा उसकी राजनगरी अवन्तिका से द्वितीय शासन केन्द्र 
मगध का मार्ग मथुरा होकर ही है । मथुरा दिल्ली से ही उन्तर से 
तक्षशिलरा जाने का रास्ता है। दक्षिण भेदन के लिये भी श्रचीन भारत 
में मथुरा होकर जाना ही ठीक पड़ता था | अत. जो सम्राट मथुरा को 
पकड़ लेते थ बह आसप,स की चारों ओर की परिस्थितियों से लाभ 
उठा सकते थे । लेकिन, आज का पुरातत्व भी सथुरा के इतिहास पर 
गंभीर आर उद्घाटनकारी सम्राचार देन में समर्थ नहीं हैं । कृप।गरवंश 
की उत्पत्ति, प्नका शासनकाल, आदि सब कुछ सनन्‍्देहास्पद है। साग- 
राजाओ के सम्बन्ध में सी पुराणों के सहारे भी हम कितना जान 
पाये है ? सिक्को से प्राप्त राजाओ के नाम भी आज तक की स्थिति से 
मृतप्रायः हैं. ओर यह स्थिति तथ तक बनी रहेगी जय तक कोई क्रांति- 
कारिणी खोज न हो । मथुरा का राजनीतिक बेभव आज भी अंधकारा- 
च्छादित है, माना मथुरा रे महान्‌ केन्द्रीय सत्ताओं का अभाव ही रहा 
हो । मथुरा का सारा प्राची य वेभव श्ज की रज से सुप्त ओरलुपत है । 


ताक चवइा श्पा हक 
+५ मा रु [ 


लिपि ओर भाप की दृष्टि से भी, ठीक राजनीतिक दारिद्रय 
की तरह, श्रज से कुछ काम नहीं हुआ है | यह तो हम जानते ही हैँ 
कि अज ने शौरसेनी शैली को जन्म दिया, तथा उसीसे कदंवखंडियो, 
पुलिनो ओर करील वेप्टित कंकरीली डगरयों से रहने वाले श्रजबासियों 
डरा संस्थत के समान सघुर ओर शक्तिशालिनी त्रजभापा का जन्म 
हुआ है। जिस समय ज्रजभार्पा का उत्थान हों रहा था उस समय 
अन्य प्रान्तो की भाषाये भी स्वस्थ अँगड़ाई ले रही थीं अकिया 
गारव ब्रजसापा को ही प्राप्त ह किया का्‌ पर ज- 528 
संभव हुआ । यह साहित्य + 5 वाणी का सिद्ध आन उसी से 
57 | लाहिल अपने आप से तो धनाह्य ओर गतिशील 
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था ही, साथ ही उसने अपनी शक्ति से सौराष्र से लेकर वग देश तक 
तथा पश्चनदू से लेकर नर्मठा के पार तक रस म निमज्ञित होने वाले 
जनों! पी आत्मा को ग़ुल्युटाया । और आपको यह भी ज्ञात होगा 
उसी शोग्सेनी अपश्र श असूता नजभापा स॒ कालान्‍्तर म पश्चिमी 
हिन्दी और पूर्वा हिन्ती का भेट सडा हुआ, ऑर उसी पश्चिमी हिन्ती 
क्रो आन्न हम ग्यडीबोली, हिन्दी या राष्ट्रभापा के नाम से स्मरण 
करते हैं। रासी का अध्ययन फरने याले जानते हैं कि ग्पड़्ीवोली के 
रूप उसमे मिलते हैं, ओर आगे चल कर ब्जमापा के साथ-साथ 
सड़ीथोली का विकास खुसरों की भाप में देस पड़ता है। रडी 
बोली और जजभाषा के मूल में एक ही भाषा है और एफ ही साहि- 
त्पिक परम्परा हे । ब्रजभाष। ता शीघ्र ही प्रतिष्ठित पट पर पहुँच चुकी 
थी। लेझिन यहाँ ध्यान देने फी वात यह है क्नि स्सड़ीवोली का लोग 
गेयारू बोली, या भाषा कह कर दुतकार दिया फरते थे। ऐसे धआयाडे 
समय में त्जभाषा सडीबोली का यर्धन और सम्करण करती रही। 
सड्डीबोली फे लालन-पालन मे अजमाप। फा प्रमुस हाथ £ ओर 
इस तथ्य की सचाई से जानने के लिए हमे कबीर ले लेकर आज तर 
के सतो की याखिया की छानमीन करनी होगी ! वाताआ का अध्ययन 
करना शेगा | यह देखना होगा कि टिट्ली के सटासुमलाल और 
इन्शाअल्ला सा और आगरा के प० लल्लूनालजी ही हिन्दी के उत्थान 
में किप्त प्रकार सहायक हो सरे थे | सदलमिश्र तो पिहार ये थे, लेकिन 
वह भी अजमापा जानते थे त वा उनकी भाषा से ब्रज का ज्षीण पुट है। 


उपरोक्त हृष्टि से आज की हिन्ती का यिचार होना दही च[हिए । 
इस सत्प्रयत्न से हमफो भाषा और लिपि सम्बन्धी प्रकाश मिलेगा ही । 


अज से भाप्त लेसो पी संरया सी से अधिक है) इनमें तीन 
चआावाई लेप जेन संप्रदाय से सवन्धित है । वाफी के लेसा में आधे 
से अधिक बौद्ध सप्रदाय के हैं। अधिकॉश लैस मूर्तिया के नीचे 
चरण पादुकाओं म उत्कीर्ण हैं, जिनमी भाषा मिथित है। य सब क्षत्रप 
कुषाणाफालीन हैं । गुप्तमालीन लेखा को भाषा सम्हत है। शेष से 
कुड लेस स्तम्भा पर हैं लेकिन पह दो चार ही हैं| जेसे राजुबुल 'शरर 
सोडास के लैस्‍्य, माधुरों का यूप लेग तथा चन्द्रगुप द्वितीय का स्तम्भ 
लेस। राजवश से सम्बन्धित होने के कारण ये सब अत्यत महत्व के 
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है । क्योंकि अधिकॉश लेग् धार्मिक संप्रदायों के है, अतः उनसे सांरके-- 
तिक आखें सी मिल्लनी हे, लेकिन राजनीनिक स्थिति धृण प्रवाधा नी 
पड़ता | उससे सथुरा के राजनीतिक इतिहास पर अब तक छुद्ध क्रास्लि- 
कारी परिवर्तन नहीं हुआ है । 


मुता पम्बन्धी टिप्पणी 


सथुरा से प्राप्त सिक्कों पर भी न्राह्मी लिपि हे। ये सिक्के चार, 
वर्यों में रखे जा सकते है। भारतीय राजाओं के सिक्के--इनका ससय 
मेर्यकाल से लेकर शुग युग तक 2 । पुराणों से इन राजाओं का पता 
तहीं लग पाया है.। इससे से ऋधिकॉश की लिपि शुरकालीन है 

दूसरे बर्ग से क्षत्रप, राजुबुल ओर साडास के सिक्के है| 
इसको कुपाश पूर्व माना जाता है। इनके अभिलेख भी गिले ९। अतः 
यह्‌ निश्चित है कि इन्होन मथुरा से राज्य क्रिया तथ। 4 विदेशी थे । 


37% 


तीसरे बसे में कनिप्क, हुविप्क ओर बासिप्क या बासुदेब के 
सिक्के हे! इतकी लियि छुपाणु कालीस है | सिक्‍की की लिपि पर ता 
अलग से ही विचार किया जा सकता है, यो मोटे रूप से इसका काल 
विभाजन तो हो ही चुका है । 

में आप लोगों का अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन 
इतना जानना आवश्यक हू कि सारतीय इतिहास और साहित्य मे 
सशुरा का स्थान है ओर उस स्थान की तुलना नक्षशिला काशी, 
सारनाथ, नालन्द, अहिच्छत्न ओर सोहेन्‍जोदरों से नहीं की जा 
सकती | कारण स्पष्ट हे । तक्षशिला ओर काशी विद्या के केन्द्र थे, 
सारनाथ और नालन्द वोद्ध धर्म के केन्द्र थे। अहिच्ज्त्र की सामग्री 
खासी पूर्ण रूप से हमार सम्मुख नहीं है । हा सोहेनजोदेरों की सभ्यता 
अपन से पूण थी। सथुरा का सहत्व समन्वय से हे-.तह आर्य संस्कृति 
के तीनो श्रधान शाखाओ--वैदिक, जैन और वौद्ध का दिरदर्सन है 
सविष्य ये ओर हमारी टकटकी लगी है, और जिज्नासु इनिदासकार 
उस्मेन प्रदेश के गोरब के दर्शनों की इच्छा को मानस मे जागृत रखते 
हुए तब तक यसोनप्रत धारण कर अनुशीलन करते रा अल पर ज 


के 


उसका तया अध्याय म्रारम्म न हो जाय | 


रषट्री। सभ्यता के इतिहात का प्रमुख साधन 
प्राचीन गन्य-सशोधन |“ 


[ ले०--श्री भाग्सर रामचन्द्र भालेगय, नायव सृवा झुरेला, ग्वालियर ] 
प्रत्येक गष्ट के प्रमुस जग मायत्र समाज की उतराति अर्थात 
पविशास पर तिचार क्या जावे तो हमें माया पडगा कि जहाँ गाव 
थी आटिम अपम्धा में विकारों का पिभिन्न रूपों में प्रकदीवग्श 
करते हुए पिभिन्न विचार प्रतर्शन के विभिन्न साथाय जुटये गये, यही 
सभ्यता के इत्तिहास वी नॉव पडी । यन्‍्याजस्था में सम्यन्समाज के 
योग्य साधन जुटाना भी सम्भय नहीं था, आअतएये उनकी धीरे घीर 
प्रगति होती ग लगभग २४-३० बर्ष पूर्य मुम्बद विश्यविद्यालय 
का उच्च क्रत्मा वी ज्याग्यान साला से एक प्रिचार छिड पडा थाकि 
पहिले प्राइत का उद्भय हुआ या सस्दन का ? आर तत्कालीन कुछ 
प्रमुग प्रिद्वाना ले एक स्पर से यही निर्णय क्या था कि सम्हंत वा 
अर्थ सुधरी हुई मापा है, अतण्प प्रागम्सिक भाषा या रूप प्राझृत ही 
कओोगा चाहिये, रिन्‍्ठु इवर भाषण शास्त्री उसके ठीर विश्द्ध 
निणग्र ले रहे हैं कि संस्कृत, अपन्र श, प्राकृव मागवी, 'प्र्ध-मागवी, 
शग्सेनी आर अनन्तर हिन्दीआअगठी-बगाली, आर गुजराती श्रादि 
विभिन भापाया का चन्‍्म हुआ।। यही याव सानव सस्यता के विकाल 
का ये लिये भी लागू होती है। विचार प्रटर्शन के लिये लिपि था 
उटगम प्रहुत देर से हुआ । इसी कारण इतिश्ाम के प्रस्तस्युग, लोह- 
युग, ताम्रयुग आति रे नामकरण किये यये । आरम्भ मे मूर्ति रूप में 
शिल्प, फिर गृह-भचन पी परास्तु, 'म्रादात प्रदान ये लिये विभिन्न 
चिन्हों के सिक्‍ात, घटठनाय अंकित करो मे लिये लिपियुल शिलालेग 
आर शाश्यजला-नीति गानि को स्यायी रूप देने क लिये भीनप 3, शाल- 
पश्च,ताडपत्र और सबसे सन्त में कागत या अन्यपण हपर उस पर मथ 
अंक्ति किये जाते लगे। सर ऑरल स्टीन ने मध्य एशिया और सानाव 
प्रदेश के रवी म धंसे हुए शहरों के तहयानों मे साडपता ये अनेय 


[ श्पण ] 


प्रस्थ ढूंढ निकाले हैं । किंतदती है कि सातवीं शताब्दी में _ चीन 
में कागज का प्रचार हो चुका था, किन्तु इतिहास संशोधकों का 
मत है कि भारत में ग्यारवी शताब्दी के अनन्तर ही कागज 
प्रचार हुआ, जिसका श्रेय मुसलमान आक्रमणों को ही *: 
जा सकता है। तभी से कागज पर ग्रन्थ, परवाने, स्दें, सहः 
करीने आदि लिखे जाने लगे । सूदूर दक्तिण प्रान्त, कॉगड़ा और काश 
में तथा नवद्दीप आदि विद्या के केन्द्रों में ताइपनतन्र पर अन्धथ ऑ 
करने की प्रथा भी प्रचलित रही, किन्तु सर्वसुलभ साधन कागे 
द्वारा ही ज्ञनप्रचारक सार्ग निश्चित किया गया। 

मानव सभ्यता के विविध साधनों को ही इतिहास माना ज॑ 
है और नृतत्व के सिद्धान्तो से लगाकर लिखित साधनों का भी ड 
अन्तर्भाव किया जाता है। इसी से सगवान बेदव्यासजी ने महाभ! 
के पअ्रणयन के समय इतिहास का महत्व बतलाते हुए, स्पप्ट रूप 
कहा है कि-- 


इतिहास प्रदीपीने मोहा वारण घातिना। 
लोकगर्स ग्रह कृत्तस्व॑ 'यथावत्‌ संप्रकाशितम ॥॥ 


उक्त ध्येय को सामने रखकर ही आज हम देख रहे है 
विह्वतू जगत से कहीं भूगर्भ संशोधन की चर्चा है, तो कहीं रस। 
की। कोई सानव आच[र-विचार की जॉच-पड़ताल सें लगा हुआ। 
तो कोई श्रुतिगम्य लोककथा, लोकगीत एकत्र कर रहा है, कोई लि 
साधन सिक्के, शिन्रालेख, ताम्रशासन, भन्‍्थ आदि की शोध ३ 
च्चो में व्यस्त है ( यों तो सानव ज्ञान की अनेक शाखा-प्रशारू 
मानी गई हैं किन्तु उनमे से प्रमुख निम्न हैं-- 


(१) गजनेतिक इतिहास--अथौत प्रस्तर, लोह, ताम्रयुग 
लगाकर बतेमान काल तक की विभिन्न घटनाओं का इतिहास | 
22 सेनिक ८5 के 
(२) संनिक तथा नाविक इतिहास--इससे विभिन्न काल 


युद्ध-साधन तथा बृह् तर भारत में उपनिवेशित ज्ञातियों के ना 
साधन भी अन्तरभूत है। 


(३) आर्थिक इतिहास--इसमे व्यापार, खेती, कंल्ो) मजद 
आच ५ गा द् 
भाव आदि का सन्निवेश होगा। 353400७००७ 


[ (८६ ) 


(४) साहित्यिक इतिहास--विभिन्न प्रान्तो फे परस्पर आदान- 
प्रदान के साधन ) 


(४) धार्मिक इतिहास--अतचार-व्यवहार और प्रायश्वित 
जिसम कुलाधार, देशाचार, प्रासाचार, आरि भो सम्मिलित हैं 


(६) विभिन्न पन्थ और भम्प्रदायों का इतिह[स--सनातन धर्म, 
नाधपन्थ, जेनवर्म, बैप्णुव, पाममार्म आटि। 

(७) सामानिक इतिहास समाज का रीति व्यवहार | 

(८) शास्त्रों का इतिहास--उसमे पेद, मन्त्र, तन्त्र, स्याय, सर्व 
व्यापरण, स्योतिष, गणित, मीमाता, आयुर्चेट, रसब्िया आरि फा 
अन्तर्भाय होता है । 


(६) ऊलाआ का इतिहास--इसमे चित्रम्ला, मूर्तिसला, सिवये, 
शर्त, बपड़े, स्थापत्प आरि समाविष्ट हैं 


कई पश्चिमीय जिततासुओं के आरम्सिक प्रयत्नों तथा हमारे 
देशनियासी विद्वानों ने यद्यपि श्मारी सभ्यता ज्री उक्त ल्लानःशासाओं 
में सशोधन करने का प्रयत्न किग्रा है रिन्‍्तु कुछ शालाओं को छोडकर 
अभी तर बह काय सन्‍्तोपषजनर नहीं कह जा सकता | विभिन्न कार्य- 
क्त्तीओं के लिये उक्त कार्य नेम क्तिना व्यापर है यह चताने फे लिये 
ही हमने शान वी विभिन्न शास्राश्रा वी ऊपर चर्चा की है । 

आते ह्म अपने लिये सौपे हुए निरिचत विषय 
लिगित प्रन्‍न्धथों की शोघ सम्बन्धी चचो फर। इतिद्वास ये 
साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन लिपित प्रन्त ही फ्हे जा सकते हैं। सन 
१८६८ ६० सें भारत सरकाए ने विभिन प्रान्तों मे हस्तलिग्ित संस्कृत्त 
अन्धों की स्वोज पी नींव डाली, जिसने परिणामस्थरूप बंगाल की 
पएशियाटिक सौसायटी, बम्बइ, मद्रास, मेखूर, ट्रावगकोर, ब्णैदा 
ग्वालियर आरटि वी सग्कारा, डाक्टर गीलहान, बूलर, पीटरसन, 
धर्नेल, भाठारपर, राधहईप्पप आदि के प्रयक्ना से प्रन्ध संशोपत पा 
जो अपूर्य पार्य हुआ है, वह कभी मुज़ाया नहीं. जा सकता। झारम्भ 
म॑ संस्शत प्रन्‍्थों का दी सशीधन भरारस्म टुआ था, किन्तु अनन्तर 
सराठी, बंगाली, गुजराती, फारमसी, कनाडी आदि भाषाओं के 
संशोधन वा मी वार्य भारस्भ हुआ और कटद्दा जा सकता दे वि ्सपे 


[ १६० ॥ 


आधार पर भारतीय सब्यता के इतिहास का स्वरूप ही पत्र गया। 
हमारे देश के प्र[चीन ग्रन्ध तथा यूरोप, चीन, तिब्बत, कला क्र लेग्चकी 
और मुसलमानों हारा लिखित अंथो ने हमारे देश के इतिहास पर 
बहत कुछ प्रकाश डाला है | यदि इन सब प्रयत्ती का परिचय कराया 
जाब तो एक बहुत बड़ा पोधा बन जावेगा । केबल यहा पर दा डी 
हरण देना ही पर्याप्त होगा कि प्राचीन अन्धों के आधार पर हमार 
इतिहास मे क्या परिवर्तन हुआ । महान पराक्रमी मम्राद समुद्रग॒प्त के 
पुत्र रामगुप्त का कोई नाम नहीं जानता था, डिन्‍्तु देवी चन्द्रगुत 
नाटक के कुछ अवनरण के आधार पर गुप्त साम्राज्य के, इतिहास के 
एक नये परिच्छेद का पता चल गया। प्रथ्बीराज रासा, परसानन्प 
क्रवि का शिवभारत, कम्पराय चरित्र, मृपक बंश काव्य आदि प्राचीन 
ग्रन्थों के उपलब्ध हो जाने से ही हमे क्र, ऐतिहासिक तत्वों की जान- 
कारी हुई है । हिन्दी में मी सौभाग्य से प्रचचीन भन्यों के शोस का 
कार्य काशी की नागरी प्रचारिणी ससा ने आरम्भ क्रिया ओर उस 
दिशा में कुछ व्यक्तिगत प्रयक्ष भी हुए, जिससे आज़ हम हिन्दी 
साहित्य की रूप रेखा जानने मे समर्थ हुए है, किन्तु अन्थ संशोधन 
कर्य के लिए जिस मुख्य संदर्भ साधन की आवश्यकता है, उस और 
अभी तक हिन्दी की किसी संम्धा या संशोधक का ध्यान नहीं गया। 
गत ८० वर्षों सें भारतवर्ष में तथा विदेशों के अन्थ संग्रहालयों मे जो 
संस्कृत म्ंथ उपल्व्ध हुए या विभिन्न संम्धाओं ओर व्यक्तियों की 
ओर से जो सृचियों और टिप्दणियों प्रकशित हुई” उनके आश्ार पर 
डाक्टर ऑलफ्रोट ने दो ब्रृहत्‌ खण्डों मे 'केटेलॉगस केटेलागोरम” नामक 
संदर्े सूची का निर्मोण किया, जिसमे अब तक के जात अल्ान 
तथा ग्रकाशित अप्रकाशित संस्कृत कवि लेख़का के संजिप्त परिचय 
के साथ उत्तकी ऋतियों का भी उल्लेख किया है, जिसकी सहायता से 
कोई भी संशोधक निर्विवाद रूप से बता सकता है, कि उसको शआ्राप्त 
कवि या उसकी ग्चना अन्नात या अप्रकाशित है, या नयी ? 





उक्त ग्रन्थ का मूल्य १२०) रुपये है, और वह पुराना पड़ जाते 
अपग्राप्य तथा नूतन संशोधन का उससे समावेश न होने के, कारण 
, मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा उक्त भ्रन्थ का एक अंधयावत 
-(५9४०68/०) संस्करण प्रकाशित करने की आयोजना की गई है ।मराठी 


(| $१६१ ) 


साधा में भी आरभ में प्रसिद्त साहित्य इतिहास कार श्रीमानरेजी 
नेमगदी के प्रमाशित अप्रसाशित +त्रि अ्रर रुनके ग्न्‍्था फी एक सक्तिप्त 
सूची प्रशानित क्री वी, रित्तु अनन्तर उसका परियधिन संस्करण 
“मर्त कप्रि काव्य सूची प्रकाशित हुआ जिसम फपि या जन्म, समय, 
उसका पिशष, संक्षिप्त परिचय, साता पिता ग्राम्म श्यादि तथा उसकी 
रचनाओं पी समय सूची देटी ग० है। जिससे सांज म कोई नया 
भ्रथ मिलो पर फाई भी यह यता सस्ता है. कि बह अब तक लात था, 
या अन्नान | गुजराती से भी उक्त श्रकार फ्री एफ सूची फा संकलन 
ऊिया गया ह, ह्याग यास्‍्तय में जय त्तक ऐसे संतर्भ अ्थ उपलण्प न हा 
तो संशोधन का फार्य क्यो ये कैसे हो सकेगा ? नाई की पढ़ी में जय 
तर नेहन्नी, उत्तर पा वार लगाने थे. लिये प्रस्तर पानि नहोंतों 
उतरा फाय फ्लापि सतोपजाक नहा कहां शा सकता है। उताहरशार्थ 
यानि नागरी प्रचारिणी सभा के एफ सशोधक सहाशय गारसपुर या 
लाहार पहुँचे, घर सौभाग्य से उन्‍्ह श्सा आ्राद्मण पे चर या मदिर से 
उ्ड हृस्तालिपित हिल्नी अन्य पाप्त होगये | उनसे मह।कपरि सुस्त्स्जी 
लिग्ित पागहमासा नामय एज काब्य सड मित्र गया, सिन्तु सु रजी 
वी रचागाओ का एप ही स्थान पर उलेस वहीं नहीं मिलता ) साहित्य 
ने इतिहासों में या स उलित में म जो माहिदी है, यह भी अधूरी 
अमपूर्णा। यति मुन्दरजी क जीवा जी प्रझुस घरनायें, उनका जन्म 
सातापिता, तितरास सवान, हिल्‍ली या राजाक्षययाल, प्रकाशित 'प्रमवा 

शित प्रथा की सरया, सुन"र नामधारी व्रिभित उ््रिया या एक ही 
स्थात पर डलेस आरटि अ्रकित, हा वा उस स शीघत यो नृतत प्राप्त 
अन्ध किस फव्रि या हो सता हैं, ये बात पैसेड। बगात से थोड़े 
असुप्िधा न होगा आर ये उसे याशी पहुँच उर विरी एक मायहय या 
परामश, पुरानी जोत की रिपोट, शितरसि सराव मिलवधु 
विनो” सती के टठालत की आरयश्यागता ही पत्गा। अभी 
वा हिली ये छापेयात प्रालिर दुए नवस लगा यर 

आव नर के प्रतोशित प्रथा यो धाम्तागिौर सूती भी उकाशित 

नह हुई, फिर हस्तलिंगित हिस्दी अम्धा को कटेलायस डैटेला 

शाच प्रात चाया ना दूर सीयात ह। मातगष्ठलान सशाधफ 
स्पर्गयि डाक्टर सीपर थे वररजी 3 अपन वृदनप्राथ ज्ञानपोप ( विश्व 
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कोष-) की रचना के पूर्व सन्‌ १८०४ से १६१४ ६० तक की प्रकाशित 
मराठी पुस्तकें तथा मराठी मासिक और साप्ताहिक पत्नी में प्रकाशित 
महत्वपूर्ण लेखे की एक बृहत्‌ सूची केवल इस उद्देश्य से प्रकाशित -की 
थी कि मराठी साषा से अब तक किन विद्वानों ने किस विपय पर क्‍या 
और कहॉ लिखा था, जिसके आधार पर उस विषय का विवेचन 
करते समय उन पूर्व विचारों का समीकरण या सझ्कुलन किया जा 
सके। उक्त सूची का मूल्य २५) था, जो अब अग्राप्य है। गत वष 

प्रसिद्ध मुद्रण शास्त्रज्ञ श्रीदातेजी ने उक्त सूची का एक अय्यावत 
संस्करण प्रकाशित किया है, जिसका मूल्य ७४) रु० है, और उसवे, 
संदर्भ से इस वात का शीघ्र ही परिज्ञान हो सकता है कि अब तक 
कितना और किस प्रकार का साहित्य मराठी में प्रकाशित हो चुका हैं । 
काशी की नागरी प्रचारिणी सभा ने अपने यहाँ संग्रहीत आयभाषा 
पुस्ककाल्लय की एक अधूरी सूची प्रकाशित की है, जिससे केवल ४- 
सहस्न ग्रन्थी का अधूरा परिचय दिया है। इसी प्रकार सभा को ओर 
से सम्बत्‌ १६४७ से लगाकए सं० १६६८ तक हस्तलिखित ग्रन्थ शोध 
सम्बन्धी जो विवरण अंग्रेजी मे प्रकाशित हुये उनके आधार पर 
हस्तलिखिन पुस्तकों का सं।क्षेप्त विवरण प्रथम भाग प्रकाशित हुआ है 
किन्तु वह अत्यन्त निकस्या संदसे-मंथर कहा जा सकता है। डाक्टर 
आलफ्रे ट तथा तदविषयक अन्य भाषा के सन्दर्भ साधन ग्रंथ उपलब्ध 
होते हुए बाबू श्यामसुन्द्रदा पजी की पेनी दृष्टि में संदर्भ अंथो की रचना 
ओर उप्तका महत्य केसे ओमल्न हो गया, समझ में नहीं आता है। 
अत्तरएब यह कहने की आवरपकता नहीं कि सबसे पहिले ग्रन्थ शोधकों 
की सुविधा के लिये आठवीं शताब्दी की सिद्ध कवियो की रचनाओं से 
लगाकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजीं के समय तक की हिन्दी कवि काव्य 
सूची श्रकाशित की जाना परम आवश्यक है । अब हम ग्न्थशोघ कार्य 
के लिये जिन प्रमुख यातों की आवश्यकता है, उनका परिचय करायेगे 
साथ ही इतिहास-काव्य आदि संशोधन में किस प्रकार के अनुभव 
प्राप्त होते है, इसका भी उल्लेख करेंगे। महाराष्ट्र के ख्यातनामा--साहिंत्य 
संशोधक ८लिया ( घुल ) निवासी श्रीयुत शंकररावदेव ने सूत्र रूप से 
स शांधक भ न्न्‍त गुणा का हाना आवश्यक बताया है; जा 


स्वदेशतिहास नान- शास्त्र ज्ञान | ह 


+ 
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सस्ट्वत-फारसी भाषा, लिपि ज्ञान 

कार्यनिप्ठा, कनरिकाब्यनान | 

कष्ट, प्रेम मदुजिहा, कल्पकता ॥ 
ओर व(स्तन में थिना उक्त गुणा वे फोड़ सी सशाघन रा कार्य उटपि नहीं 
कर सकता, यथा-- 


(१) स्वदेशेतिहामज्ञान-हिन्दी म वीर काव्य री रचना का 
समय क्‍या अद्भुत हुआ इसका कारण भारतीय इतिहफ़ के सूच्म 
अवलोफन से ही जाना जासऊता छे। विदेशी ययना के आक्रमणों के 
कारण भारतीय सभ्यवा छार छार हा रही थी। डस समय समाज में 
नवजीवा फूकने के लिये घीर रचना का प्रचार फरा ही आयश्यक 
था। मुसलमानों के राज्य बी जठ जप्ने पर उगक वर्ग का निनिध 
रूपेणु प्रचार होने लगा, त्तव हमार यहा के पर्मण्य सन्‍्तो ने शान्त रस 
की रचना के छारा समाज में कतेव्य की जागृति वी । शाही 
आश्षय-अशय मे आमोट अमोल में व्यस्त राजा वाए के लिये रीति 
काव्य शद्भारारि वी रचना की । गई आर विभिन आशयटाताओं की 
अभिरुचि के अनुसार उनके आश्रित फविया ने विभिन्न प्रकार की 
रचनाएँ कीं, अतएय विना तत्कालीन इतिहास का परिज्ान हुए 
इस थात का निर्णय नहीं किया जा सकता कि फ़िस ऊत्ि ने किस 
आश्रयदाता के लिये किस प्रकार की रचना की | उत्रपति सभाणी के 
लिये वे विलासी थे अतएय्र कप्रि ज्लश जैसा उनतरा आश्रित कनि 
नायिका भेद जेंस। विप्र॒लन्‍्ध शज्जाग्युक्त रचना निर्मित करसका मिन्‍्तु 
यरि कल कोई किसी अक्षात् ख्भारिक रचना को भूपण की बताकर 
वह छ+पति शिवाजी महाराज के लिये रची गई थी, इस वात को उह्दे 
तो नह भी उभी विश्वास योग्य नह साना जायगा फ्याक्रि मे तो 
भहाराज को श्र गार आदि के लिये अपकाश ही था और न भूषग 
ही बेसी कृति लिस सकते थे, अतएय बिना अपने देश के इतिहास 
जा ज्ञान हुए ग्रय सशोधन फा कार्य नहीं हो सकता । 


(श] णार्तर जान ज्ञान की यिविध शासाओं के समोचन 
क्य भी अब शास्त्र यन चुका है। लिपि शास्त्र, सुद्राशास्त्र, मूर्ति शिल्पादि 
उन्हीं के अगोपाग है| अथ क्सि प्रकार के कागज पर लिया हुआ है, 
उसकी लिखायट फैसी है, प्रतिलिपिझार साक्षर भी हे या केयल फिरिये 
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का टटदू । बावन सावकाएँ (रवर-व्यज़न) और अक्षर बटिकाग्रल्थ की 
फैसी हे आदि बातें जानन। संशोधक के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। 
परिचायक टिप्चणी लिखने भे भी योग्यता चाहिये | नागरी प्रचारिशणी- 
सभा की ओर से अन्थ परिचय सम्बन्धी जो फास प्रकाशित हुए हैं, 
वे यथावत नहीं कहे जा सकते। अतएव हम अपना अनुभव जन्य 
एक नमूना लिखे देते है। प्रोफेपर सत्वेन्द्रजी ने श्रन्थशोध्रन विधि में 
जो चर्चा की है, बह भी लाभदायक ह | 

(३) सस्कृतमापा ज्ञान -- ग्रन्थशोधन के लिये तदभंव, तत- 
सम शब्दी की जोंच परख के लिये संस्कृत भापा जानने की बड़ी 
आवश्यकता हे ; क्योकि साय: सभी भारतीय भापायें संस्कृत संभूत 
ही है | भारत से यवताी का अधिक ससय वक्त आभधिपत्य रहन क्र 
कारण हमारी भापा पर फारसी का भी वड़[ प्रभाव पड़ा; अततएव 
शब्दों के मूल ओर धातु जानने के लिये वह भाषा भरी जानना , 
आवश्यक हे । 

(४७) लिपिज्ञान--ज, य, ण, आदि अक्षरां का विकास 
विशेज्न शताव्दियों में हुआ है। १र२वी, १५वीं, १७्वी और शधर्वों, 
शवाडिद की लेखन प्रणाली विभिन्न प्रान्ता मे अलग-अलग थी, अतएव 
ज तक अक्तुरविन्यास का ज्ञान नहीं होगा, ब्रह ज्यक्ति योग्य संशो- 
धक नहीं कहा जासकता। 

(५) कार्यनिष्टा -- सबसे गहतल्व का गुण संशोधक में यही 
होना चाहिये। यदि एक शिकारी बध्य जीव को अपने कब्जे सेन 
का सका तो वह शिकार ही कैसे करेगा ? मठ, मंदिर और पंडितों के 
यहां तो आपको यही जवाब मिलेगा कि बहां कोई सामग्री नहीं है; 
अतएव संशोधक को उसका पीछा पकड़ना ही आवश्यक हे । मकान की 
दूसरी तीसरी मंजिल पर उपेक्षित रूप मे भले ही अन्थ पड़े सड़ रहे हो, 
किन्तु न उसका स्वामी जिज्ञासुओ के प्रद्नने ताछने पर एक घनिक की 
साई अपनी पू"जी पर इटठलाने लग जाता हे और अपने वस्तु को बताने 
तथा टिप्पशियाँ लेने मे सहायता करने को सी आनाकानी करने 
लगता है, किन्तु कार्यनिष्ठ संशोधक परिचय पत्र, द्रव्य का आयिश 

बड़ा पीछा पकड़ना पड़ता हे | संशोधक के अनुभव भी बड़े मनोरञ्भधक 
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ओर तिचित्र होते हें) कमी कभी तो संशोधक को उस व्यक्ति 
के मृत्युकाल तक याट जोहनी पडती है, जिससे उनके उत्तराबिकारी 
के हारा सामग्री साध्य दोसके । 4 


(६) झूवि काव्य ज्ञान-- इसके विपय में हम उपर लिस 
ही चुके हैं हि द्िन्ती में असी तक के ज्ञात फतरि और उनवी रवनाओं 
का एक ही स्थान पर सर्ल्भ नहीं मिलता, जिससे बतेमान सशोघतो 
को पडी फ्ठिनाई होती है। प्राप्त अन्त ज्ञात हे या अनात सशीधत 
को यह तो सची से ही ज्ञात हो सकता है । 


(७ ) कष्ट-- प्राचीन चस्तुओं पी सरोज कारये बासस्‍्तव से 
देसा जाये तो क्गियेदार लोगा से नहीं हो सकता, जिन्हे उस 
पिपय वी स्पाभाव्रिय अभिरचि हो, वे ही वह फार्य यथायत रूप भे 
कर सकते हैं | स्परान्त सुप्राय कार्यकर्त्ता ही उस टिशा से प्रशसनीय 
स्थायी कार्य कर सफ्ते ठ, वेतनिर कार्यक्ता को किसी स्थान पर पोई 
चम्तु होने का पता चले तो पह एव वार जारर पूछताछ फरेगा, 
अधिक से अधिक दूसरी बार भी जायेगा? किन्तु पीछा नो पही 
पक्ड सकेगा, जिसको उस झार्य की लगन हो। स्वर्गीय आदर्श 
सशोधक इतिहासाचार्य राजप्राडेजी ने फाथुल से लगाकर उन्‍्या 
कुमारी तक भूर प्यास सह्र पेटल यात्रा की थी, तथ कहीं थे श्रमर 
काय कर सके। तिसवे पास याई संग्रह होता है बह उसका 
महत्व. नी जनता । अधिकाश लोग उसी प्रकार ये 
हीते हैं. श्र जय उन्ह उस यस्तु फो बताते के लिये आम्रह 
किया जाता है तो ये उसे अत्यन्त गोपनीय सममते हैं | पा से 
बताने म हीले दवाले करते रहते हैं। हफ्तों, भरीना आर वर्षा तक पी 
कभी उन पीछा परडना पडता है। में गत पच्चीस वर्षा से प्राचीन 
चस्तुआ वी सोज का यर्य करा हू, मेरे अनुभय वी बात थडी मनो 
र्कषक, विपादस्ारक और कमी कभी निराशा म परिव्ित होने पाली 
भी सिद्ध हु, सिन्‍्सु फिर भी साध्य के ध्येय को नर्री छोडा, जिससे 
अन्त से सफलता भी मिली | प्र[यीन उस्तुआ वा सशोधतय पपत्म- 
तुष्टि का अपूर्व उदालरणश होता है, जो भुक्तमोगी ही जानते हैं । पहाड़ 
सोदकर चूहा निकलना की फहायत की नाई सशोपवा को प्रगाट परि- 
श्षम के आपन्‍त जो शधनपत्राप्त होता हैं, उसका भोतियः या स्यार्थिक 


[ ईध३ | 


रूप से को३ महत्व नहीं रहता, हाँ ! ग्राचीन सांस्क्ृति का साधन एक- 
त्रित होने के कारण उसका नाम ओर यश अवश्य ही स्थायी हो जाता 
है। महाराष्ट्र साहित्य सम्राट केलकरजी ने संशोधको के विषय में एक 
व्यज्ञात्मक सुसापित की रचरा की है, जिसका आशय यह हे कि 
“संशो धक महाशय का सहत्व रंगविस्गे किन्तु जीर्ण ओर जड़े हुए रह्ढ 
के चित्रों से विभूषिन होता है, उसका सिद्दासन जीर्ण लेख युक्त पत्थर 
और उसके वस्त्र दीमक के खाये हुए श्राचीन कागजात होते हैं। उनके 
कोप में सी पुराने सिक्के अथात मुद्राये रहती है; किन्तु वाजार में 
उसका कोई मूल्य नहीं होता, संदेहात्मक स्वभाव के कारण उसकी 


आँखों पर सर्वदा मेन्नीफाईडग्लास चढ़ा रहता है। उसके आसपास 


अश्वद्धा आर तक-वितक का जमघट बना रहता है । उस शूल्य राज्य से 
राज्य करने वाले राजा की मुद्रा अर्थात्‌ सिक्का सोर्तव भी रहता है; 
किन्तु उसकी ताज से विलश्त सर जसीन भी किसी को नहीं मिल 
सकती तथा सेनादल की तो वात ही क्या, वृक्ष का पत्ता भी वह नहीं 
हिला सकता ।” यद्यपि उक्त बातें विनोद-गर्सित है और उससे ग्रत्यक्ष 
रूप से संशोधक की सखोल उड़ा गई३ है, किन्तु वास्तव में देखा जाय 
तो ये निस्वार्थी और शुद्ध च्नासिलापा की ही परिचायक है। मूल्त 
सुभाषित निम्न हे-- 
“उद्ध्चस्तवण रुचि चित्र कलापहस्यः 
विच्छिन्न लेखन पुराण शिल्ासनस्थः | 
दुप्कीट भुक्त शतपल  पेत्तरीय: 
निमृ ल्यनाणकगेणे: परिपूर्ण: कोशः। 
नष्टाधिकार परिहासितगव,.. मुद्रा 
संदेह बृत्ति वंशबूहंश॒यंत्र.. दृष्टि 
श्रद्धावितक मरिचारक बरेष्टिलॉग: संशोंधकः 
खलुप्रश[स्वि विशून्यराज्यम्‌ ॥? 
संशोधन कार्य के लिये किस प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, 
इस यात का परिचय कराने के लिये यहां कुछ स्वातुभवजन्य बातें 
लिखी जाती हैं| सन्‌ १८६५ मे शिग्पुरी से अंग्रेजी छावनी रहा करती 
थी। वहाँ के एक अंग्रेज सेनापति पेशावर में रह चुके थे । उन्हें पुरानी 
स्वुआ के संग्रह करने का चाव था। अतएव उन्होने पेशावर-तक्तशिला 


[ शध्ष्ण ] 

ओर उन्होंने चापित नहीं किये, जिससे वे संग्राहक महाशय 
विदक गये और मेरी तरह अन्य कोई सहाशय उनसे जिज्ञासा 
करते तो वे उत्तर देते कि उनका संग्रह उनके शव के साथ ही जला 
दिया जावेगा । मैने उनके परिचित और आश्रयदाताओं की उन तक 
शिफारिशें सी पहुँचाई, किन्तु से सफल न हो सका । वर्षों तक प्रतीक्षा 
करने के अनन्तर उनकी मत्यु के वाद उनकी विधवा की सहायता से 
मैंने बह संग्रह देखा, जिसमे १४ वीं १६ वीं शताब्दी के नल-दमयन्ती 
चस्पू जैसे अपूर्य श्रन्थ प्राप्त हुए, अर्थात संशोधन के लिए योग्य 
अवसर की भी वाट जोहनी पड़ती है । गवालियर के एक सठाधीश 
का मनोरख्॒क वर्णन सुनने लायक है। उनके यहाँ कुछ संग्रह होने का 
पता चला तो में महीनों उनके अभिवचनानुसार प्रति रविवार को 
जाता और खाली हाथ लोट आता । मठ के आश्रयदाता एक सरदार 
तथा महन्तजी के अनुयायी एक शिष्य की शिफारिशें भी लड़ाई। 
अन्त में मे स्वयम उनका भक्त वन गया और वार्षिक शुरुपूजन भी 
करने लगा, तब कहीं सहन्त महोदय पसीजे ओर उन्होंने एक दिन 
रविवार को संग्रह वताने का अभिवचन दिया । से निश्चित समय पर 
पहुँचा और मठ के तहखाने से सेऋड़ो ग्रंथ बाहर निकाले, जिसमे 
दस बीस सरे हुए चूहे और सड़े गले कागजो का ढेर भी निकाला। 
जसी में मुझे मठ को अग्राहार मे दिए हुये पॉच गाँवों -की वीरबर 
यशबन्तराब होल्कर की दी हुई सनदे, सातवी शताव्दी का एक ताड़ू- 
पत्र का ग्रंथ ( शारदा लिपि से लिखा हुआ ) तथा अन्य कुछ सामग्री 
प्राप्त हुई, जिसके आधार पर से यथ[सम्भव नोट्स भी लेता गया। 
आठ नो घंटे परिश्रम करने के अनन्तर दूसरे दिन नोटस लेने के 
उद्देश्य से वह सामग्री ज्यो की त्यो रब छोड़ने का मैंने सहन्त महोदय 
से विनय-अनुनय भो किया, किन्तु दूसरे दिवस पहुँच कर देखा नो 

सहन्तजी के पट्ट शिष्य महा|शय ने वह सामग्री तहखाने से दवाकर 
उस पर ताला ठोंक दिया और मुझे उसके नोट्स लेने से साफ इन्कार 
कर दिया। तो सी से श्राप्त सामग्री के आधार पर मसठ-संस्थापक 
सन्त कवि का चरित्र अ्रकाशिव करते से समथ हुआ । तीन चार वर्षों 


तक के अयल ओर उठाई-धराई का भी यथावत्‌ परिणास नहीं निकला ! 
इसी से कहा जा 


सकता है कि संशोधक को केवल स्वास्त: सखाय 
अपार कष्ट करने की आदुत डालनी चाहिए | ह 


 शेधघ ] 


(८) प्रेम- जिनके यहाँ से सामग्री हस्तगत करनी हो 
उनमे जय तक घुलने मिलने/छ्लीहाद थ चताने ओर परस्पर प्रेम और 
विश्यास उत्पन्न करने में सफ्लता प्राप्त नहीं होगी, तन त्तक सामग्री 
का सभह करने से सफलता मिलना कठिन है | यदि वध्य चरतु आरम 
ही में टत जाय, तो शिकारी क्या कर सकता है? प्राप्य बस्तु को 
प्रकाशित करों से तुम्तारे वापन्तलाओं का नाम होगा, भमिष्य में 
तुम्हे पससे लाभ पहुँचेगा, तुम्हारा भी परिचय देश देशान्तर में हो 
जायगा शआादि ममत्व की बातें जय तक गले न उतारी जायें तव तक 
वस्तु प्राप्त करना कठिन होता है । जिस प्रकार मैसमेरिजम या हिप- 
नाटिज़म का भ्योग फ्ये पिना माध्यम के हारा इच्छित वातें ज्ञात नहीं 
हो सकतीं, उसी प्रकार अन्य स्पामी को अपने वश में न कर लिया 
जाये, तथ्र तक यह बस्तु हस्तगत नहीं होती । अतण्य सशांधक को 
सहदय होना ही चाहिये | यह अत्यन्त आयश्यक गुण है | 


(६ ) झदुलिहा-- प्रियनुयरात का सुभाषित जिसने पढा है, 
बही उम्रा महत्व जान सक्‍्ता हे। स्वर्गीय इतिहासाचार्य राजवाडेजी 
जड्डी लगन वाले निरण्रह्‌ उिन्‍्तु गयी थे, थे स्भी-क्भी स्डुसापण दावारा 
अत्यन्त अप्रिय भी वन जाते थ | एफ समय आप ग्यालियर के शास्त्री 
महाशय फा सम्रह देसने गये। उनका जायला सा चेहरा और मंडूस रहने 
सहन देग्यरर शाम्जी महाशय ने उनसे पूछा फ़ि क्‍या आप उछ जानते 
भी हैं, तथ वे सहसा योल उठे “में महा मूसत हैँ?” । तब तो हम मूर्ख को कोई 
यात बताना अभीषप्ट नहीं है । यह जयाय शास्प्रो जी से पाते ही आप 
तपाक से कह उठे, “दीक हैं, आपसी मत्यु हाजान के बाट जब आपकी 
विधवा इन ग्रन्ता यो रद्दी म वानार मे बेचेगी तप में उन्हे रीदकर 
देखू गा।” परिणाम यह निकला कि राजयांडे जी उस सम्रह को देसने 
से बचित रह गये, यरि सदुभाषण उनम हाता तो व बहुत अधिक 
कार्य फर सफ्ते थे, अतए्य सशोधजा यो हुसरग पर अपना प्रभाव 
डालने के लिये मदुभाषी होना आ्रयायर है । 


५/१०) सल्पक्ता-- ईतिहास सशोधऊ का फखना ये आधार 
पर प्रायीन वस्तुओं वी टोह से रहना चाहिये ।र्म सिण्ड जिले मे नायव 
सूवा फी हैसियत से एस ग्राम स दीर सो गया। बहों के मदिर का पुजारी 
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गौड़ जाति का था। मैंने उससे पूछा “गाड़ तो जयपुर प्रान्त के निवासी 
होते हैं | तुम यहाँ केसे ? गोड़ो का मुख्य पेशा कत्थक का होना है ।? तब 
उसने कहा कि आपने ठीक कहा मेरे द्ुद्धा जयपुर में कत्थक का पशा 
करते थे, जो रीवा नरेश महाराज रघुराजसह के आश्रित थे | उनका 
विवाह इस ग्राम से हुआ ओर दहेज से मंदिर सिला। सेन पृछा ता 
तुम्हारे यहाँ नृत्य-संगीत सम्बन्धी कुछ साहित्य होगा ही । फिर दूसरे 
दिन से मंदिर पहुँचा ओर भगवान को २) चढ़ाये। उसी लोभ से 
प्रभावित होकर उसने अपने सकान के दूसरे मंजिल पर कोने से पढ़े 
हुए वस्ते मुझे लाकर बताये जो कम से कम्म २४-३० वर्षों से खोले तक 
नहीं गये थ, किन्तु मुझे सोभाग्य से उन्हीं मे, संगीत, इृत्य, भजन, 
अकलनासा, चकत्ता की परम्परा आदि अपूर्व सामग्री प्राप्त हुई । 
ब्राह्मणों (पंडित-पुराणिक) के 28, मंदिर, मठ आदि में आचीन 
प्रंथ, वनिये-ठठेरों के यहां पुरानी मुद्रायें, भाट-चारणों के यहाँ 
मौखिक साहित्य, राजपूतो, जागीरदारों व काजियों आदि के यहाँ सनदे, 

फरमान ओर पुराने देवालयों, सतीस्तभो, छतरियों पर शिज्नालेख तथा 
शीवला माता के संग्रह मे,प्ाचीन शिल्पो के अवशेष ढू ढने में संशो- 

बकी को अपनी कल्यना का उपयोग करना पड़ता है । किसी स्थानिक 

व्यक्ति की सहायता से प्राचीन सामग्री आसानी से टटोली व साध्य 

की जा सकती है। अपने पेरो पर खड़े रहना ओर अपनी कल्पना से 

नूतन सामग्रो ढूंढ निकालना ही यथार्थ प्रतिभा का परिचायक होता 

हे । संशोधक से यही गुण अधिक सात्रा से होना आवश्यक है। 


ऊपर संशोधकों के मुख्य एवं आवश्यक गुणो का संक्षेप से 
अनुभवजन्य उद्हरणों से परिचय दिया गया है। साथन सामग्री 
की चिक्रित्सा और सीमांसा अनुसब से ही की जा सकती है। यदि 
उस ज्षेत्र मे किसी ने कार्य किया हो भी तो उसका अनुभव अधिक 
लाभदायक सिद्ध हो सकता है | लिपिशेली, भाषा प्रकार, लेखक का 
निबास, आस, आश्रयदाता का परिचय, रचनाकाल आदि विषय की 
वारीकियों और खूबियों जानना और प्रगटोकरण महत्व का होता 
है। स्थानीय और अ्रान्तीय संशोधक अपने-अपने स्थान पर जितनी 
खुलभता से कार्य कर सकते है उतनी सफलता बाहर के. नौकर संशो- 
धको को प्राप्त होना कठिन है। हिल्दी से श्री ऋष्णविहांरीजी मिश्र 
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हारा आचीन साहित्य सम्बन्बी चर्चा करने वाला साहित्य-समालो- 
अऊ पत्र अकाशित किया गया या, अभी ओरछा से भी लोफयातों का 
अकाशन आरम्भ हुआ था, किन्तु पह पत्र भी अमाल में ही काल- 
प्रसित होगया। यह का नागरी पश्रचारिशी पत्रिका में आचीन 
साहित्य की चर्चा सुनाई देती है, किन्तु परभाषाओं में उत्त विषय के 
स्तन्त्र पत्र प्रखाशित होते हैं। अनेफ प्रान्तीय भाषाओा की सत्याता 
के पात्षिक, मासिक, श्रोर वार्षिक अधपियेशन होकर उनमें नूतन संशो- 
वित प्रन्थ, कवि तथा प्राचीन साहित्य सम्बन्धी चचो भी होती रहती 
है। सगयान्‌ कर हिन्ती में भी ऐसी सत्याये स्थापित हो, जो लगन 
के सशोधऊ तैयार करे ओर उनके प्रयत्न सा|मयिक प्ों के रूप मे 
अकाशित होकर नययुयक्षे से प्राचीन साहित्य सम्बन्धी श्रद्धा बढाने 
का साधन उपलब्ध हो जाय। 


[क्‍«९ है 


जा हि कि 


व. #अंजंर्भापा- साहित्य को, अबृत्तिगते, सके से. 


छड यफ़त >खा इ्वारुंबाता <+औ गुलेवरोीय एम० एस ]ए तह एफ 
8 कई 5 काम -्लप्ममताऊछ पाताल हि 
मंत्र माषां की महत्ता -/संडी बोली के ःसाहित्य क्षेत्र में अवेश करसे 
ूर्व ब्रजमापा का सबसे अधिक साहित्यिक मान रहां है । वह हिन्दी 
'सादित्य-जगत 'की राप्टभाषा के सझिहणीय पंद/पर “ आसीन धी" चंद 
अपनी वास्तविक एव प्रंभावगर्त ब्यापकतो के कार्रण अपने इस पर को 
'संबा सोलह आने सार्थव्‌ कर रही थी जहा-नहा कंच्शोपीसमाका 
प्रभाव रहा: है, वहाँ-वहों अजमापा का साम्राज्य रहा है-केघाइच 
चैंसा दी जैसा कि भूपश ने शिवराज के अंविकर्रि के संबंध में कह है 
पृरव पंछोरट देखें 'डर्च्छिनि से उत्तर लो जहाँ पॉतसाही तहाँ दबा 
सिवरशज वो'। अजमाप! को क्षेत्र शॉरसेन ग्रेदेंश में ही सीमिंत नहीं-रहा, 
अरन मौरा' श्र कजरंसी महता के कारण राजस्थान थीर भजराते सेंक 
फैला हुआ था। वैप्णंपो का छत्णर्भक्ति सम्बन्धी साहित्य चाहे बह यंग 
आंपा में ही क्यों मं दो, संजयोली में नाम से परेयात है सुदृर टक्तिण 
में भूषण ने छत्रपतिं 'शिनॉर्ली काशथेशगान कर अजेभोषा की विजय 
बैजयती स्वापित की थी” | 76 आफ गाराशा शहर वक्त 
/ एभारत”में संदा से मंध्यदेश की भाषे। यो बलिबालां रहो ६ । 
शीस्सेनी पाझुत सत्र प्राइतों में मुस्य गिनी जाती रही है। छुछ 
आचार्य ती उसवो महाराप्ट्री से' ताटेत्य करते हैंआऔर शेप भाक्िता 
का उसके सांपदड' से भाष। जानो बतलांते हैं। शौरससेनी सकते और 
अ्पश्र श नो से ही उनेती उत्तराधिकारिशी ऋजेसोपी का अधिक 
भान रहाँ हट [एक | छः भ॥ाण आपन्गाय थी 77 7 
- प्रजमापा थी बुछ विशेषताएँ-- अजेमाप। का मान ' ्वे्शुल्क के 
पवाबा था सा कपल शाही आभिजात्य-पर ही-निर्भरून था। 
यह अपोे श्पूर्त नाद सौन्दर्य में पूर्वयर्तिनी भाषाओं से भी चार कदम 
आगे यदी हुईं थी और 'अथ गाभीय में भी रसी से पीछे व थी। उधके 
व्यार्रण की विशेष॑ताएँ यतलानों या तो डा० धीरेन्द्र थेर्मा या 
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किशोरीदास घाजपेयी का काम हैं| मेरे लिए व्याकरण तो व्याकरण 
के सूलसख्लोत माहश्वर सूत्रों मे अभिव्यक्त होने बाले इमसरूनाद से 
अधिक साथक नहीं हो पाया हैं। श्राप्त सन्नाहते सरगे की बात को 
तो में छोड़ दू गा क्योकि मृत्यु का नाम्र ही घुरा है, फिर बच्चन जी के 
शब्दों मे उस पार ने जाने क्या होगा? किन्तु उसके आगे की बात 
अवश्य कहँँगा 'नहि नहि रक्षित डुद्दझ करणे' ऋह कर अपने व्याकरण 
संबंधी अज्ञान पर सुन्दर दाशॉनक आवरण डाल लेना चाहता हैँ। 
फिर भी यह कहा जा सकता है कि मुख-सुग्ब ओर श्रुति-मथुरता के 
जितने साप-शास्त्र सम्बन्धी साथन हैं थे सब त्जसापा की उच्चारणगत 
विशेषताओं में उदारतापूर्वक अपनाये गये हैँ । क्रजसापा न पश्चिस की 
खड़ी बोली की भाँति खड़ी ओर न पूरव की सॉति पड़ी है । उसके सबे- 
नास, विशंषण ओर भूतकालिक ब दन्‍त न तो खड़ीयोली के,हमारा छोटा, 
बढ़ा, गया आदि की भाँति आकारान्त हैं जिनमे प्रगा मु हू खोल कर 
दीनता से मु ह या दने।का प्रयोग सार्थक होता हैं ओर जिनसे सारी संचित 
प्राणशक्ति का दिवाला निकल जाता है. ओर न अवधी की सी हमार, 
छोट, बड़काय आदि लघ्बन्त शब्द सम्बन्धी उच्चारण की कृपणता हे 
जिनमे कंजूसों की समुद्री की तरह ओप्ठपुट दन्द हो जाते है.। उसके शब्द 
ओकारान्त दोते हैँ, जिनके ज्यारण मे न ओप्ट बिलकुल चोॉपट खुल 
जाते है ओर न बन्द ही रहते हैं| त्रजमापा से संधियों से भी परा- 
पूरा लाभ उठ कर मुख-सुख की पूर्ण साधना की गई है। अवधी इकार 
यहुला है ओर त्रजभाषा यकार बहुला | अवधी का उ श्रजभाष में व 
हो जाता है। अवधी सें उ के परच।त आ काउच्चारण भी च्जमापा के 
अनुकूल नहीं है। उसके दुआ और कुआर ब्रजभाषा से द्वार, कार हो 
जाते हैं। त्जमाषा से शका स, ण का न, व का व हो जाना उसकी 
कोमल प्रकृति का द्योतक है। खेर, हमारा विषय ब्रजसापा का व्याकरण 
नहीं हें, उसका साहित्य है। में इस प्रसंगान्तर में इसलिए पड़ गया 
कि बता सकू कि त्रजसापा साहित्य की व्यापकता के क्या कारण 
है । मेरी समझ से संक्षेप में इसके तीन कारण हैं. 
१, कृष्णेपसना का आश्रय | 
२. श्रुनि-माछुयें। क। 
ग . भानवी भावों के कोमल और सरस पक्ष से सम्बन्ध | 
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ब्रजभाषा-माहिस्य का प्रारमिक काल--अजभापा काव्य के 
यात्यमल का सीधा परिचय हम लोगो रो वहुत कम है। हिन्दीसाहित्य- 
गगन के सूर्य सूर में हमसों प्रथम दर्शन उसके पूषे योयन-काल में 
होते हैं| याल्यफाल उसरा अलुमेय मात्र है। यत्र तन उसकी भागी 
हमरों अयश्य मिली है। मिन्‍्तु उस वात्यराल और योवन-याल में 
स्सी गिकाससूत्र का पाना बहुत रठिन हे। गुर गोरसनाथ मे हमे 
उसके गद्य वी कलर मिलती है । उस समय यानि गद्य लिसा जा सका 
तो पद्य शायद उससे भी पूर्व श्रस्तित्व में आा चुका होगा । आचार्य 
शुल्नजी ने समत्त १००० के करीब के गद्य का जो नमूना तिया है, वह 
इस प्रफार है -- 


«श्री गुरु परमानन्त तिनकों दण्टवत है। हैं कैसे परमानन्द, 
आम ठस्वरूप हैं. शरीर जिन्हि को, जिन्हि के नित्य गाए तें शरीर 
चेतनि ओर 'शआ्रान्टमय दहोतु है ।? 

शुक्लजी ने पजभाषा के दो अ्राचीन पटों थी शोर भी ध्यान 
आफमपित क्या दै। एक के सम्बन्ध में तो यह कहा है कि यह समान 
रूप से क्थीर ओर सूर में मिलता है। वह इस प्रयार है -- 

है हरि भतन को परवान 

नीच पावे ऊच पत्यी, बातते न्सान, 
भजय यो परताप ऐसो तिरे जल पापात, 
अधम भील, 'प्रजाति गनिरा घदे पति पिमात । 

दूसरा पर उन्होंने थेनू बापरे काजो तागसेत वे गुर थे, 
दपगाया है। बह इस प्रयार टै-- 

मुरली बाय रिमाय लइ मुग भोटा व 

गोपी रीम रही ग्स ताना सा 

मुथ घुप सब विसगई 
पैचू बापारी थमी णवर घरी, श्र टावन घर * से रिए भुपत ही पायन 
सेत फत्रियें एस कयिच्च हो अ्रश में लाते ये लिए हम 
पैं० प्रयोध्यासिट एपाध्याय ये क्राणी है। सफ़े थे मिखपणुआ पे चिप 
मिट सात थे आधार पर सेय बदि या याद २००३ बालाया है। से व 

पा बगिस इस प्रयार ट-- 


> |. - ... से कह सारिक सिखंडी खंजरीट सुक _ 
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_ .'. जब ते गोपाल भधुवन को सिधार श्राली 


डा हम अजणा बज बह 


७... मधुबन क्यो मघुदानवब, विषम सा 


कक बा 


+ कड़ी मन ना 


__. मिले के कलेम कीनों ऋलतिदी कदम सो) 
.. थांतों प्रश्बीराज रासो की भापा को डा० श्यामसुन्देरदासऊी ने 
पिंगल कहा हैं--पिंगल-हिंगल के विरोध में क्जमापा का परिचायक हू । 
वह पिंगल केवल सुच्यवस्थित छंद्वद्धता ओर भाप की प्रजलता के 
कारण ही नहों हे, घरन उसमें.श्रजभापा, का प्रसाव भी है । उसमें 
योकारांत क्रियाओं का वाहल्य है । यह वात राजस्थानी के. व्यापक गरु 
के रूप में सी ली जा सकती £। कवीर के कहे जाने वाले पंद में भी 
हो सकना है। सेन-के काल से भी अंतर होने :की सम्भावना 
किन्तु बैजू के पद से यह अवश्य- संकेत ' मिल्नना है कि सूर से पहले 
कम से कम अ्जसापा गीत-काज्य की एक मीखिक परंपरा- अवश्य-थी 
ओर 'छसमे - कृष्णु- के वयसाशुद का-प्रद्रि दाशनिक भाषा के श्रयोग 
के,लिए-अग्रतीत्व दोष से ना सता दांखित न की जाय तो से कहुँगा 
कि समयवाय सम्बन्ध दव,छेतर दो का था। भअज बनिताओ का सा 
बअजभापा का कृष्ण प्रस आफ तक ब्ल॥ा नस नक्ष मं अचश कर हुए 
है। लगिकाई को प्रेम अज़ि कहें। केले छूटे । ._ ० 
कृष्णु काव्य -को -पर१२/-+टएएण काट्य की लोकप्रियता हिन्दी 
बंगला "आदि “प्रांतीय साहित्यों .टक ही. सीमित नहीं श है, वरन्‌ उसके 
मूलतन्तु स'स्क्रृत और प्राकृत सांहित्य में दूर तक इप्टिगोचर होते हैं । 
कृष्ण की महतो ओर लोकप्रियता,क#प्णोपसना की व्यापर्कता और 
प्राचीनता पर निर्भर हे। विष्यगु की संहत्ताः चेदिक कोल मे ही 
प्रस्थापित हो चुकी थी ।>विप्युःशब्द “विश'घातु से-चना है। वैदिक 
काल में उनका सूर्य;से- तादात्म्य रहा हे) गीती में भी यह वात 
स्वीकृत हुई है, 2आंदित्यानामहं विप्यगा। वामनावतार की कथा का 
जो संकेत हम-को. चोज-रूग से-ऋचैद से सिलता है--- - .*....... . - 
विष्णु विचकऋगे त्रेघा.च निदये पर्॑ समूद्सस्य पांशुरे ( ऋ० १,.२, डर ) 
03 डक झोतक है । किश्या के अवतारों मे 
2 “रास आर ऋण्ण को मिली, उतनी ओर किसी 
_ नहीं । राम (सब सें रमने बालें) ओर ऋष्णुअपने वासदेव साम से 
व्यापकता के' झोतक होने के बासुदेव जाम 
कारण विष्णु के ही पर्याय हैं। 


ड़ 
] 
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बसनाव 5 सर्वमूताना चसुल्वाद देवशोनित,, 
+  बासुंदेउलततो- ।वेयो /हहलवाद (निप्णरुन्यते/। 

7 आश्चर्थात्त, सेब भूतों से बसने के कारण अपनी, दीपि।के कारण 
देवताओ की झत्पत्ति के स्थान दोने के कारण वे,, वासुदेय,कददलाते,, हें, 
अर पिराट रूप होने, के-कारण पिप्सु कहलाते हैं ॥ [० 77 कक । 

पा अवेकम भी परिष्णु का गौओं से संस्वन्ध “रहा है । 7इस 
सम्बन्ध मे डन्‍/० नलिनी मोहन सान्‍्याल ने लिसा. है; ति >ग्वेद? में” 
(१, २२, १८) जि गोपा *नाम से अभिद्दित “हुए हेंफ़ | -ट्रवेद 
(१, १५४, 9) में भिष्णुज्ञोर में घहुश॒ट ग जिशिष्ट गाय का उल्लेस है। 
मैंने स्प॑य॑ वेलो के दर्शन तो शायन श्रार्य-सम़ाज वी कृपा से ऋष5।लिये 
हो, किन्तु उन्हें पढा नहीं है। फिर भी मुझे पिश्यास है कि!यह उल्लेस 
टीऊ है । इसमे अर्थमेद द्दोएसक्तता है | किछु बीज; रूप इसे गोपाल 
कृष्ण सम्ब धी मनमोहक क्थाओ;की आवारभूमि,उप्स्थित]करने के 
लिए इतना ल्लेग पर्याप्त है । छादोग्य उपनिपद्‌ (३, १७, 5) में देवकी 
घुत इष्ण घोर आगिस्स फ़े शिप्य के रुप ,में प्रतिष्ठित .छे । धाणिनी 
के समय बासुदेवक शउ” बासुदेव सम्प्रदाय की व्यापक्ता का साक्षी. 
है ।छादोग्य उपनिपद्‌ मे त्ाई हुई शिक्षाओं;का गीता ,फे ,मतब्यो से 

साम्य दवोने के कारण छादोग्य ओर गीता,फे कृष्णों, का तादात््य क़िया 
जाता है। वे एक न भी दो, पर इससे यह अत्ृश्य अमाणित-हो जाता 
है कि कप्ण नाम, वी प्रूमिद्धि-वेदि, काल में भी थी. सा 

राधा रानी का पास इतनों पुराना 7|ीं प्रतीत होता। क्षीमद्‌ भाग- 
बत मे राधा माम पा उल्‍्लेज नहीं ४, इस बात ऐो चेप्णय आज्नायों 
ने स्पीकार फिया है। राघा नाम वा विवासा (अभाव ने था। खअमरकोप 
में रिशासा सक्षत वा दूसरा नाम, ”था ऐ। राधा का नाम न होते 
हुए भो। भी हए्शजी थी बाल २ / या सीताओं काउसाधुय पक्ष 
घीमशभागनत्र लेश पदयुगण खं ,विज्ीर द्वो(चुकाओ। पुगण 
ही नहीं, पत्रिनयुलन्गुरु वालिलस,“थों अपने घामिक ;वि्वासा मं, 
शेष भरवीद होते हैं. झष्णलीला तथा भागान शष्ण-मे विहास्म्थात 
गृल्शबत आर सोकुल ये साधुय॑ से प्रभावित थे । ये; मेपदूत में इल्द्र- 
घतनुप से 'सुशोमित मेघ ,की उपमा सोर युदृद भठित गोपररेश बर 
विष्णु अर्थात श्रीएप्ण से देते है । देसिण, दा 


